रा! 


ही 


॥;2 


/ ./ ल्‍्ध के मं] है! 
4 रु ि  क ५ 4३ 
ऐ || व 
हर न्‍ शा । ह | है ४0 


| १.९ पं 
की रु है ऐ मर 


ड््ड़्ा 








जयदयाल मोयन्दका 


सं० १९९४ से २०२० तक ८४२५० 
सं० २०२३ चौदहवों संस्करण १०१००० 


कुछ ९४,२५० 

[या )कान्‍्क- 4०3 १2000 + ९५ ।.साकाकर'२++ 3 काधाक ९ १९५० शक (*$ जज %छ 
न 9. वि 
|] पय-सुची । 
| विषय पृष्ठ-संख्या | 
| नवधा-भक्ति  *' ३ ॥ 
श्रवण 8.3 ७ ४ 
कीतेन ५ श्शे | 
5 स्मरण रे १९ 
| 28 डर २७ / 
+ हि ४ ८ 
[| वन्दन ३७ | 
|| दास्य ० कफ घर | 

सख्य ढक ्‌ केक 
।क्‍ ४ | 
] आत्मनिवेदवन *“** ५१ «४ 
| उपसंहार जा ५६ । 


#6933.ताक («| ]-आरआ९०५।आाह (हु >अभाक्र। ९९१५३ आधाकन 0 _ै१वाआक ५.१५: काश न २३० परहाक९ कु: "आ#क (३९० 


0909 /£ 


5९७९६४४७॥ १७... .. ०-० -सूछ्य पंद्रह पेसे 
कीक्षा[॥8९9779 909" 


१३७४४ 9855 वर गीताप्रेस, गोरखपुर 
॥.। 


अुद्क तथा प्रकाशक-मोतीराक जाब्ान, गीतात्रेस, गोरखपुर 





॥ श्रीहरिः ॥ 
नवधा भक्ति 


भक्ति ही एक ऐसा साधन है जिप्तको सभी छुगमतासे कर सकते 
हैं और जिसमें सभी मनुष्योंका अधिकार है। इस कलिकालूमें तो 
भक्तिके समान आत्मोद्धारके छिये दूसरा कोई छुगम उपाय हैं ही नहीं; 
क्योंकि ज्ञान, योग, तप, याग आदि इस समय सिद्ध होने बहुत ही 
कठिन है और इस समय इनके उपयुक्त सद्घायक सामग्री आदि साधन 
भी मिलने कठिन हैं | इसलिये मनुष्यक्नो कटिबद्ध होकर केवल ईश्वरकी 
भक्तिका ही साधन करनेके लिये तत्पर होना चाहिये | विचार करके 
देखा जाय तो संसारमें धर्मको माननेत्राले जितने छोग हैं उनमें अधिकांश 
इश्वर-मक्तिको दी पसंद करतें हैं | अब हमको यद्द विचार करना चाहिये 
कि ईश्वर क्या है और उसकी भक्ति क्‍या है ! जो सबके शासन 
करनेवाले, सर्वज्ष, सवंशक्तिमान, सर्वान्तयामी हैं, न्याय और सदाचार 
जिनका कानून है, जो सबके साक्षी ओर सब्रको शिक्षा, बुद्धि और ज्ञान 
देनेवाले हैं तथा जो तीनों गुणोंसे अतीत होते हुए भी छीलामात्रसे 
गुणोंके भोक्ता हैं, जिनकी भक्तिसे मनुष्य सम्पूर्ण दुर्गुण, दुराचार और 
दुःखोंसे विमुक्त द्वोकर परम पवित्र बन जाता है, जो अबव्यक्त होकर 
भी जीवोंपर दया करके जीवोंके कल्याण एवं धर्मके प्रचार तथा भक्तोंको 
आश्रय देनेके लिये अपनी छीछासे समय-समयपर देव, मनुष्य आदि 
सभी रुपोंमें व्यक्त होते हैं अर्थात्‌ साकाररूपसे प्रत्यक्ष प्रकट द्वोकर 
भमक्तजनोंकोी उनके इच्छानुसार दशेन देकर आह्वादित करते हैं और 
जो सत्ययुगम श्रीदरिके रूपमें, त्रेतायुगम श्रीरामरूपमें, द्वापरयुगमें 


लवधा भक्ति छ 


हक 


श्रीड्ृष्णखपर्म प्रकट. हुए थे. उन ग्रममय, नित्य अविनाशी, 
विज्ञानानन्दवन, सर्वव्यापी हरिको ईश्वर समझना चाहिये |% 
अब भक्ति किसका नाम हैं---इस विषयमें विचार करना चाहिये | 


*ध्ओ 
चक 


महर्षि शाण्डिल्यने कहा है--'सा परानुरक्तिरीश्रर! इझरमें परम 
अनराग यानी परम ग्रेम ही भक्ति हैं |! 

देव्ि नारदने भी भक्तिसूत्रमें कहा है---सा लव्मिन्‌ 
परमग्रेमरूपा! २॥ “उस परमेश्रमं अलिशय प्रेमरूपता ही भक्ति है |? 
“अगृतखरूपा चः ॥३॥| और वह अगमृतरूप है ॥ 

इस प्रकार और भी बहुत-से वचन मिलते हैं | इनसे यही 
माछम द्वोता है क्लि ईश्रमें जो परम प्रेम है,वही अमृत है, वही 
असली मक्ति है। यदि कहें कि व्याकरणसे मक्ति शब्दका अर्थ सेवा 
होता है; क्योंकि भक्ति शब्द 'भज सेवायाम? घातुसे बनता है तो यह 
कहना भी ठीक ही है । प्रेम सेबका परिणाम है और भक्तिके साधनकी 
अन्तिम सीमा है । जेसे वृक्षकी पर्णता और गौरव फल आनेपर हो है, 
इसी प्रकार भक्तिकी पर्णता और गौरव भगवानूमें परम श्रेम होनेमें ही 
है ! ग्रेम ही उत्तकी पराकाष्ठा हैं और प्रेमके ही छिये सेश की 
जाती है | इसलिये वास्तवमें मगवानूमें अनन्य प्रेम का होना ही भक्ति है | 

यद्यपि ईश्वरकी मक्तिमें सभी जीतोंका अधिकार होना ही न्याययुक्त 
हैं; क्योंकि हनूमान, जाम्बनन्त, गजेन्, गरुड़, काकसुझुण्डि और 
जठायु आदि पशु-यक्षी भो मगधान्‌की भक्तिके प्रतापसे परमपदकों 

# इस विपयमे विशेष जानना हो तो “भगवान्‌ कया हैं !? इस 

घुझ्तिकाको मैंगाकर देख सकते हैं। यह गीताप्रैससे छपी है और इसका 
मुल्य चार पेसा है | 


९ नवधा भक्ति 


प्राप्त हुए है, परन्तु मनुष्यातिरिक्त पशु-पक्षी आदिमे ज्ञान और साघनका 
अभाव होनेके कारण वे ईश्चर-मक्ति कर नहीं पाते---इसलिये 
झाख्कार ईबर-भक्तिमें मनुष्योंका अधिकार बतछाते है | 

इश्वरकी भक्तिमें आयु ओर रूपका तो कुछ भी मूल्य नहीं ह | 
विद्या, घन, जाति और बल---ये भी मुख्य नहीं हैं एवं सराचार और 
सहणकी तरफ भी सगवान्‌ इतना रूपाछ नहीं करते--वे केबरछ 
प्रेममी ही देखते हैं । किसी कऋषिने कहा भी है-..- 


व्याधस्याचरणं भ्रवस्य था क्यो बिया गजेन्द्रस्थ का 
का जातिर्विंदुरस्थ याद्वपतेरुअस्य कि पोरषमस | 
कुष्जायाः कमनीयरूपमधिरक॑ कि तत्खुदास्नो- धर्म 
भव्त्या तुष्यति केवर्ल न च गुणेभंक्तिप्रियो माधवः ॥ 


व्याघका कौन-सा ( अच्छा ) आचरण था १ घुबकी आयु ही 
क्या थी! गजेन्द्रके पास कौन-सी विद्या थी ! विदुरकी कौन उत्तम जाति 
थी १ यादबपति उम्रसेनका कौन-सा पुरुषार्थ था ! कुब्जाका ऐसा क्या 
विशेष छुन्दर रूप था: छुदामाके पास कौन-सा घन था ! भक्तिप्रिय 
माधव तो केवल भक्तिसे ही सन्‍्तुष्ट होते हैं, गणोंसे नही । 

सदाचार और सद्‌गुण तो उस भक्तमें मक्तिके प्रभावले अनायास 
ही आ जाते हैं, इसढिये ईश्वरक्की भक्तिमे सदाचार और सद्गु्णोंकी 
भी ग्रधानता नहीं है | किन्तु' इससे यह नहीं पमझ लेना चाहिये कि 
इश्वरकी भक्तिमें सदाचार और सदगुणोंकी आवश्यकता ही नहीं हैं 
जैसे बीमार आदमीके लिये रोगकी निवृत्तिमें ओषधका सेवन प्रधान है 
और साथ-ही-साथ पथ्यकी भी आवश्यकता रहती है, इसी प्रकार 
जन्म-मरणरूप्री भवरोगकी निवृत्तिके लिये इश्वरुक्की भक्ति परमौषध है 


लवधा भक्ति दे 


और सदूगुण तथा सदाचारका सेतन पथ्य है | लोकिक रोगकी 
निवृत्तिके छिये रोगी औषधघका सेवन करता हुआ यदि पथ्यकी ओर 
ध्यान नहीं देता तो उसके रोगक्की निदृत्ति प्रायः नहीं होती, किन्तु 
सदाचार और सदूगुणरूपी पथ्यक्री कमी रहनेतर भी भक्तिरूपी 
ओऔषधके सेवनसे भवरोगकी निवृत्ति हो जाती है; क्योंकि भक्तिरूपी 
ओऔषध पशथ्यका काम भी कर लेती है । इतना ही नहीं, कुपथ्य-सेवनसे 
उठ्न हुए नाना प्रकारके दुर्गुग और विष्नरूप दोषोंका नाश एवं सदा- 
चार-सदूगुणरूप पशथ्यका उत्पादन भी ईश्वर-भक्ति कर देती है तथा सदाके 
लिये रोगकी जड़ उखाड़ डालती है | अतः ईश्वर-भक्ति परमौषध है | 
भक्तिके प्रधान दो भेद हैं---एक साधनरूप, जिसको वैध और 
नवधाके नामसे भी कहा है और दूसरा साध्यरूप, जिम्तको प्रेमा- 
ग्रेमलक्षणा आदि नामोंसे कहा है। इनमें सेवा साधनरूप है और ग्रेम साध्य 
है | अब यह विचार करना चाहिये कि सेत्रा किसका नाम है। इसके उत्तरमें 
यही कहा जा सक्कता है कि खामी जिससे सन्तुष्ट हो उस प्रकारके 
भावसे भावित होकर उसकी आज्ञाके अनुसार आचरण करनेका नाम 
सेवा है। शात्रोंमें उनके अनेक ग्रक्मारके लक्षण बतलाये गये हैं । 
तुल्सीकृत रामायणमें शत्ररीके प्रति भगवान श्रीराम चन्द्रजी 
कद्वते हैं--- 
प्रथम भगति संतन्‍्ह कर खंगा। दूसरि रति मम कथाप्रसंगा ॥ 
गुर पद पंकज सेवा तीसरि भगति असान। 
चौथि भगति मस गुन गन करइ कपट तजि गान ॥# 
मंत्र जाप सस इंढ बिस्वासा । पंचम भजन सो बेद पअकासा ॥ 
छठ दम सीऊ बिरति बहु करमा। निरत निरंतर सज्न धरमा ॥ 
खातवें सम सोहिं समय जग देखा ३ सोते संत अधिक करि ठेखा ॥ 


है अचवण 


आठवें जथारलाभ संतोषा । सपनेहुँ नहिं देखइ परदोषा ॥ 
नवम सरक सब सन छलद्वीना । मम भरोस हिय हरष न दीना ॥ 
तथा श्रीमद्भागवर्में भी प्रह्मदजीने कहा है--- 
अ्रवर्ण कीत॑न॑ विष्णोः. स्मरण पादसेवनम । 


अरचन बन्दर्नं दासथं खख्यमात्मनिवेदनम्‌ ॥ 
(७।५। ९२३ ) 


धभगत्रान्‌ विष्णुके नाम, रूप, गुण और प्रभावादिका श्रवण, 
कीर्तन और स्मरण तथा भगवानकी चरण-सेवा, प्रजन और वन्दन 
एवं भगवानमें दासभाव, सखाभाव और अपनेको समर्पण कर 
देना--यह नो प्रकारकी भक्ति है |? 
इप्त प्रकार शास्रोंम भक्तिके भिन्न-भिन्न प्रकारसे अनेक लक्षण 
बतलाये गये हैँ, किन्तु विचार करनेपर सिद्धान्तमें कोई भेद नहीं 
है । तातये सबका प्रायः एक ही है कि खामी जिस भाव और 
आचरणसे सन्‍्तुष्ट हो उसी ग्रकारके भाबोंसे भावित होकर उनकी 
आज्ञाके अनुकूल आचरण करना ही सेवा यानी भक्ति है । 
अब श्रीमद्भागबर्तमें प्रह्मादके द्वारा बतछायी हुई नवधा मक्ति- 
के विषयमें उसके खरूप, विधि, प्रयोजन, हेतु, फ और 
उदाहरणका दिग्दशन कराया जाता है | इस उपयुक्त नवधा 
भक्तिमेंसे एकका भी अच्छी प्रकार अनुष्ठान करनेपर मनुष्य परमपद- 
को ग्राप्त हो जाता है, फिर जो नव्रोंका अच्छी प्रकारसे अनुष्ठान 
करनेवाला है उसके कब्याणमें तो कहना ही क्‍या है | 
अवण 
भगवानके प्रेमी भक्तोंद्रार कथित भगवानके नाम, रूप, 


तबधा भक्ति हर 
गुण, प्रभाव, लीला, त्त्त्व्‌ और रहस्यमरी अम्ृतमयी कथाओंका 
श्रद्धा और प्रेमपर्वंक श्रवण करना एवं उन अम्ृतमयी कथाओंका 
श्रवण करके वीणाके छुननेसे जेसे हरिण मुग्ध हो जाता हे, बैखे 
ही ग्रेममें मुघ हो जाना श्रव॒ण-सक्तिका खखूप है | 

उपर्युक्त श्रवण-भक्तिकी प्राप्तिके लिये श्रद्धा और ग्रेमप्रवेक 
महापुरुषोंको साथ प्रणाम, उनकी सेवा और उनसे नित्य निष्कपट- 
भावसे प्रइन करना और उनके बतलाये हुए भार्गके अनुसार आचरण 
करनेके लिये तत्परतासे चेश करना--यहश्रवण-मक्तिको ग्राप 
करनेकी विधि है। श्रीमद्भगवद्गीतामें भगवानने कहा है---- 

तद्धिद्धि.. प्रणिपातेन परिभइनेन सेवया । 


उपदेश्यन्ति ते जान शानिनस्तत्वद्शिनः ॥ 
(४) ३४ ) 


' अर्जुन ! तत्वको जाननेवाले ज्ञानी पुरुषोंसे भी प्रकार 
दण्डबतू-प्रणाम तथा सेवा और निष्कपटभावसे किये हुए प्रश्नह्वरा 
उस ज्ञानको जान; वे मर्मको जाननेवाले ज्ञानीजन तुझे उस 
ज्ञनका' उपदेश करेंगे |! 

महापुरुषोंके द्वारा वर्णित उपर्युक्त श्रवण-भक्तिकों ग्राप्त करके 
प्रमुमं अनन्य प्रेम होनेके लिये प्रभुके भक्तोंम उसका प्रचार 
करना---यह उसका प्रयोजन है | 

यह श्रवण-भक्ति महापुरुषोके सक्ग बिना ग्राप्त होनी कठिन हैं | 
गोखामी तुल्सीदासजीने भी कहा है. 


बिनु सत्संग न हरि कथा तेहि बिनु मोह न भाग । 
मोह गएँ बिन्रु राम पद होह न दइढ़ अन्॒राग ॥ 


किन्तु महापुरुषोंके मड्गके अभावमें उच्च श्रेणीके साथकोंका सड्ड रत 
महापुरुपविरचित ग्रन्थोंका अवलोकन करना भी सत्सड्के ही समान 5 | 
सत्सड़ न होनेसे विषयोका सद्ठ तो खामाविक होता ही डे | 
उससे मनुष्यका पतन हो जाता है और सत्सड्से प्रत्यक्ष परमछाभ 
होता है; क्योंकि मनुष्यके जेसा-जेसा सड्ढ होता है उस सड्के अनुसार 
ही उसपर वैसा-वैसा प्रभाव पड़ता है | और श्रवण-भक्ति भी सत्सडडसे ह 
मिलती है;क्योकि सत्सड़ ही श्रवण-भक्तिका हेतु है तथा सत्पुरुषोंके दशन- 
भाषण, स्पश, चिन्तन और सड्जसे पापी पुरुष सी परम पवित्र बन जाता 
है| महापुरुषोंकी क्ृपाके त्रिना कोई भी परमपदको प्राप्त नहीं हो सकता | 
श्रीमद्रागवर्तें राजा रहृगणके प्रति महात्मा जडमरत कहते हैं कि--- 
रहूगण॑तत्तयसा न याति 
न चेंज्यया निर्वेषणाद्‌ शहाद्वा । 
नच्छन्द्सा नेव जलाशिसय 
बिना महत्पादरजोइभिषेकम्‌ ॥ 
( ५।१२।*२ / 
है रहुगण ! महापुरुषोंके चरणोंकी धूलिमें स्नान किये बिना 
केवल तप, यज्ञ, दान, गृहस्थधर्मालन और वेदाध्ययनसे नथा 
जल, अग्नि और सूर्यकी उपासनासे बह परमतचका ज्ञान नहीं प्राप्त होता ! 
अतएव इससे यही सिद्ध होता है कि सारे कार्योकी सिद्धि 
महापुरुषोंके सड़से ही होती है । श्रीमद्भागवर्ते भगवान उद्धवके 
प्रति कहते हैं कि... 
यथोपश्रयमाणस्य परगवन्तं विभावखुम । 
शीत भय तमो5प्येति खाधून संसेबतस्तथा ॥ 


नवधा भक्ति १७ 


अन्न हि प्राणिनां प्राणा आतोनां शरणं त्वहम्‌ । 
धर्मों बित्तं जृणां प्रेत्य सन्‍तो5बोग बिभ्यतो5रणम्‌ । 
( ११ । २६ | ३१५ रेरे ) 
“'हे उद्धव ! जिस प्रकार भगवान्‌ अग्निदेवका आश्रय लेनेपर 
शीत, भय और अन्धकारका नाश हो जाता है, उसी प्रकार संत- 
महात्माओंके सेवनसे सम्पूर्ण पापरूपी शीत, जन्म-मृत्युरूपी भय 
ओऔर अज्ञानरूपी अन्चकारका नाश हो जाता है।! 
जैसे ग्राशियोंका जीवन अन्न है और दुखी पुरुषोंका आश्रय 
मैं हूँ तथा मरनेपर मनुष्योंका धर्म ही घन है, वैसे ही जन्म-मरणसे 
भयमीत हुए व्याकुछ पुरुषोके लिये संत-महात्माजन परमाश्रय हैं ।? 
न रोधयति मां योगो न सांख्यं धर्म घव च ! 
न॒स्वाध्यायस्तपस्त्यामों नेशापूत न वृक्षिणा ॥ 
बतातनि यज्ञद्छन्दांसि तीथोनि नियमा यमाः। 
यथावरुन्थे सत्सज्ञः सर्वेसज्ञापदोी हि माम्‌ ॥ 
€ ११॥ ११ | १-२ ) 
जैसे सम्पूर्ण आसक्तियोंका नाश करनेवाला सत्पुरुषोंका सड्ढ 
मुझको अवरुद्ध कर सकता हैं अथात ग्रेम-पाशसे बाँध सकता है वैसे योग, 
सांख्य, घर्मपालन, खाध्याय, तप, त्याग, यज्ञ, कृूप-तड़ागादिका निर्माण, 
दान तथा ब्रत, पूजा, वेदाध्ययन, तीथोटन, यम-नियमोंका पालन--ये 
कोई भी नहीं बाँध सकते अथात्‌ इनके द्वारा मैं वशमें नहीं आ सकता ।? 
पहापुरुषोंका सह दुर्लभ, अगम्य और अमोध है । इसलिये 
भगवञापिके इच्छुक पुरुषोंकी उन सप्पुरुषोंका सह्ठ अवश्यमेव 
करना चाहिये । देवषिं नारदजी भी कहते हैं--- 


अबवण 


११ अव' 
“महत्सडस्तु हुलेंभो5$गम्योप्रमोचक ( ना० सूत्र ३९ ) 
पह्दापुरुषोका सद्ग दुर्लभ, अगम्य और अमोध है । 
अत;--- 
“तंदेव साध्यताम$ तदेव साध्यताम्‌ ।! ( ना» सूच्र ४२ ) 
“उस सत्सड्रकी ही साधना करो--सत्सड्रकी ढी साधना करो 
अर्थात्‌ संत-महापुरुषोंका सड्डं, सेवा और आज्ञाका पालन करो |! 
सत्पुरुषोंद्वारा प्राप्त हुई इस प्रकारकी केवछ श्रवण मक्तिसे भी 
मनुष्य परमपदको प्राप्त कर सकता है--यह्ट उसका फल है। 
भगवानने श्रीमद्भगवद्गीतामें कहा है कि--- 
अन्ये त्वेबमजानन्तः श्र॒त्वान्येश्य उपासते । 


तेषषि चातितरन्त्येब सुत्यूं श्रुतिपरायणाः ॥ 
( १३ । २५ ) 


“दूसरे जो मन्दुद्धिवाले पुरुष हैं वे खयं इस प्रकार न जानते 
हुए दूसरोंसे अर्थात्‌ तत्वके जाननेवाले पुरुषोंसे सुनकर ही उपासना 
करते हैं. अथोत्‌ उन पुरुषोंके कहनेके अनुसार ही श्रद्धासक्वित 
तत्पर हुए साधन करते हैं और वे घुननेके परायण हुए पुरुष भी 
यृत्युरूप संसारसागरको निःसन्देह तर जाते हैं |? 

नारदजीने भी श्रीमद्भागवतमाहात्म्यमें सनकादिके प्रति कद्ठा है--- 

श्रवर्ण सर्वधमेभ्यों बरं॑ मन्ये  तपोधनाः । 
वेकुण्ठस्थो यतः कृष्णण अ्रवणाद्‌ यस्य लम्यते ॥ 
( ६ । ७७ ) 
है तपोधनो ! में भगवानके गुणानुबादोंके श्रवणको सब 
धमसे श्रेष्ठ मानता हूँ; क्योंकि भगवानके गुणानुवाद छुननेसे 
. बैकुण्ठस्थित भगवानकी ग्राप्ति ह्वो जाती है |! 


। दा 


टी 


सवधा भक्ति 


केवल श्रवण-भक्तिसे भगवानकी प्राप्ति हो जाती है | इसके दि 
शाख्रोंमे बहुत-से प्रमाण भी मिकते है तथा इतिहाम शोर पुराण 
बहुत-से उदाहरण भी मिलते हैं | जैसे राजा परीक्षित्‌ भागवतको 
सुननेसे ही परमपदको ग्राप्त हो गये | श्रीमद्भागवतमाह्वत्म्यमें लिखा है---- 
अखारे संसारे विपयविषसक्ञकुरुधियः 
क्षणाद्रं क्षेमार्थ पिबत शुकगाथातुरूछुधाम । 
किमर्थ व्यर्थ भो बज़त कुपथे कुत्खितकथे 


पर्ीक्षित्साक्षी यच्छुषणमुक्त्युक्तिकयथने.. ॥ 
(६ | ६०० ) 


“हे विषयरूप विषके संसगंसे व्याकुछ बुद्धिवाले- पुरुषों | किस- 
लिये कुत्सित वार्तारूप कुमार्गमें व्यर्थ घूम रहे हो १ इस असार संसारमें 
कल्याणार्थ ( कम-से-कम ) आधे क्षणके लिये तो शुकदेवजीके मुखसे 
निकली हुईं मागवत-कथारूप अनुपम अम्ृतका पान करो | श्रवणसे 
मुक्ति हो जाती है---इस कथनके डिये परीक्षित्‌ साक्षी ( प्रमाण ) हैं |! 

घुन्धुकारी-मेसा पापी भी केबरछ भगवानके गुणानुवादोंके 
घुननेके प्रमावसे तर गया तथा शौनकादि बहुत-से ऋषि भी 
पुराण और इतिहापके श्रवणमें ही अपने समयकों व्यतीत किया 
करते थे---वे कमी भी नहीं अघाते थे । 

॥स मनुष्य-जीवनके लिये और कोई भी इससे बढ़कर 
आवन्ददायक श्रत्रणीय त्रिपय नहीं है और यह महापुरुषकि सड्गसे 
ही प्रात होता है। इसकिये महापुरुषोंके सके समान आनन्द- 
दायक छमप्रद संघारमें कोई मी पदार्थ मनुष्षोंके लिये नहों हैं 
श्रीमद्भागवर्तं सूतनी कद्दते है--- 


ह जिड 
कैप 


तुलयाम लवेनापि न खर्ग बापुनभेवम्‌ | 
भगवत्सड्लिसज्ञ्प मत्योनां किसुताशिषः ॥ 
(१। १८ । १२ ) 
भगवत्सड़ी अर्थात्‌ नित्य भगवानके साथ रहनेवाले अनन्यग्रेमी 
कक नि्ेषमात्रके भी सड़के साथ हम खग तथा मोश्षकी भी समानता 
नहीं कर प्तकते। फिर मनुष्योंके इच्छित पदार्थोंकी तो बात ही क्‍या है ?? 
अतएव अपना सारा जीवन महापुरुषोंके सड्में रहते हुए ही भगवान्‌- 
के नाम, रूप, गुण, प्रेम, प्रभाव, रहस्य और तत्वकी अम्नतमयी कथाओंको 
निरन्तर छुननेमें छगाना चाहिये ओर उन्हें घुन-छुनकर ग्रेम और आनन्द- 
में ऊूघ होते हुए अपने मलुष्य-जीवनको सफल बनाना चाहिये:। 


कीतेन 


भगवानके नाम, रूप, गुण, प्रभाव, चरित्र, तत्व और रहस्यका 
श्रद्धा और ग्रेमपूर्वक उच्चारण करते-करते शरीरमें रोमाश्च, कण्ठावरोध, 
अश्रुपात, छयकी ग्रफुछता, मुग्घता आदिका होना कीतंन-मक्तिका 
खख्ूप है | 


कथा-व्याख्यानादिके द्वारा भक्तोंके सामने भगवानके ग्रेम-प्रभावका 
वाधन करना; एकान्तमें अथवा बहुतोंके साथ मिलकर भगव्ानको सम्मुख 
समझते हुए उनके नामका उपांशु जप एवं ऊँचे खरसे कीतेन करना, 
भगवानके गुण, प्रभाव और चरित्र आदिका श्रद्धा और ग्रेमप्रवक धीरे- 
धीरे या जोरसे खड़े या बेठे रहकर, वादय-तृत्यके सहित अथवा बिना 
वाब-नुत्यके उच्चारण करना तथा दिव्य स्तोत्र एवं पदोंके द्वारा भगवान्‌- 
की स्तुति-आयेना करना, यद्दी उपर्युक्त मक्तिको प्राप्त करनेका प्रकार 
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है । किन्तु ये सब क्रियाएँ नामके दस अपराधोंकों बचाते हुए 
दम्भरहित एवं शुद्ध मावनासे खाभाविक होनी चाहिये | 
उपर्युक्त कीरतन-मक्तिको प्राप्त करके सब हो भगवानूमें अनन्य प्रेम 
होकर उसकी प्राप्ति हो जाय, इस उद्देश्यसे संसारमे इसका प्रचार 
करना, यह इसका प्रयोजन है ! 
कीत॑न-भक्ति भी ईइवर एवं महापुरुषोंकी कपासे ही प्राप्त होती 
है । इसलिये इस विषयमें उनकी कृपा ही हेतु है, क्योंकि भगवानके 
भक्तोंके द्वारा मगवानके प्रेम, ग्रमात्र, तत्व और रहस्यकी बातोंको 
सुननेसे एवं शात्रोंकोी पढ़नेसे भगवानमें श्रद्धा होती है और तब मनुष्य 
उपर्युक्त भक्तिको प्राप्त कर सकता है | अतः भगवान्‌ और उनके भक्तों- 
की दया प्राप्त करनेके लिये उनकी आज्ञाका पालन करना चाहिये | 
इस प्रकारकी केवछ कीतेन-भमक्तिसे भी मनुष्य परमात्माकी 
दयासे उसमें अनन्य ग्रेम करके उसे ग्राप्त कर सकता है । गीतामें 
भगवानने कहा है-.- 
सन्निन्दासति नामवैमवकथा अ्रीशेशयोभेद्ी- 
रश्रद्धा श्रुतिशास््रदेशिकगिरां नाम्न्यरथवादश्रमः । 
नामास्तीति निषिद्धइत्तिविद्वितव्यागो हि. धर्मान्तरेः 
साम्य॑ नाम्नि जपे शिवस्य च दरेनॉमापराधा दश ॥ 
सत्पुरुषोंकी निन्‍्दा। अश्रद्धाुओंमें नामकी महिमा कहना; विष्णु और 
शिवमें मेदबुद्धि, वेद, शास्त्र ओर गुरुकी वाणीमें अविश्वास; इरिनाम्म अर्थवाद- 
का भ्रम अर्थात्‌ केवल स्तुतिमात्र है ऐसी मान्यता, नामके बलसे विहितका त्याग 
और निषिद्धका आचरण, अन्य घर्मोकी तुलना यानी शासत्रविंहित कमोंसे 
नामकी तुलना---ये सब भगवान्‌ शिव और विष्णुके नामजपमें नामके दस 
अपराध हैं | 


१७ कीतेन 


अपि चेत्खुदुराचारों भजते मामनन्यभाक। 
साधुरेच स मन्तव्यः सम्यग्व्यवसितों हि सः ॥ 
क्षिप भवति धर्मौत्मा शब्वच्छान्ति निगच्छति । 
कौन्तेय प्रति जानीहि न में भक्तः प्रणश्यति ॥ 
(९ | ३०-३१ ) 
ध्यदि कोई अतिशय दुराचारी भी अनन्य भावसे मेरा भक्त हुआ 
मेरेकी निरन्तर भजता है वह साधु ही मानने योग्य है; क्योंकि वह यथार्थ 
निश्चयवाला है, अर्थात्‌ उसने भली प्रकार निश्चय कर लिया है कि परमेश्वर- 
के भजनके समान अन्य कुछ भी नहीं है | इसलिये वह शीघ्र ही धर्मात्मा 
हो जाता है और सदा रहनेवाली परम शान्तिको प्राप्त द्वोता है । हे 
अर्जुन ! तू निश्चयपृर्वक सत्य जान कि मेरा भक्त नष्ट नहीं होता । 
इतना ही नहीं, इस कीर्तन-भक्तिका प्रचारक तो भगवानको 
सबसे बढ़कर प्रिय है । भगवानने गीतामें खय॑ कहा है--.- 
ये इमे परमं शुद्मय मद्भक्तेष्वभिधास्यति | 
भक्ति मयि परां छृत्वा मामेवेष्यत्यसंशयः ॥ 
न तस्मान्मनुष्येषु कश्मिन्मे प्रियकृत्तमः। 
भविता न च में तस्मादन्यः प्रियतरों भुवि॥ 
८ | ६८- 
जो पुरुष मेरेमें परम प्रेम करके इस का गद्य गीता, 
शात्रको मेरे भक्तोंमें कद्देगा अर्थात्‌ निष्काम भावसे अ्रेमप्रूवक मेरे 
भक्तोंकी पढ़ावेगा और अर्थकी व्याख्याद्वारा इप्तका प्रचार करके उनके 
हृदयमें धारण करावेगा, वह्द नि:सन्देह् मेरेको ही प्राप्त होगा, और न 
तो उससे बढ़कर मेरा अतिशय प्रिय कार्य करनेवाल्य मनुष्योंमें कोई 
है. और न उससे बढ़कर मेरा अत्यन्त, प्रिय पृथ्वीमें दूसरा कोई द्वोवेगा ।? 
यही इस कीतेन-मक्तिका फल है । 


नवंधा भक्ति श्र 


भागवत और रामायणादि सभी भक्तिके ग्रन्थोंमें भगवानके 
केवछ नाम और गुणोंके कीतनसे सत्र पार्पोका नाश एवं मगवज्माप्त 
बतलायी है । श्रीमद्भागवर्तें कहा है--- 
ब्रह्मदा. पिठत॒हा गोष्नों मातृद्ाएप्चायेहाघवान । 
इवादः पुरकसको वापि शुद्ध ये रन यस्य कीतनाव ॥ 
(६।१३।८ ) 
तआह्यणधाती, पितृबाती, गोघाती, माठधाती, गुरुघाती ऐसे पाषी 
तथा चाण्डाल एवं म्लेच्छ जातिवाले भी जिसके कीतेनसे जुद्ध हो जाते हैं | 
सड्जीत्यमानों भगवानननन्‍्तः 
श्रुतानुभावों व्यसन हि. पुंसाम | 
प्रविध्य चित्त विधुनोत्यशेषं 
यथा तमो5कों५भ्रमिवातिवातः ॥ 
( श्रीमद्धा० १२। १२५ । ४७ ) 
जिस तरह सूय अन्धकारको, प्रचण्ड वायु बादलको छिन्न- 
भिन्‍न कर देता है उसी तरह कीर्तित होनेपर विख्यात ग्रभाववाले 
अनन्त भगवान्‌ मनुष्योंके हृदयमें प्रवेश करके उनके सारे पापोंकों 
निस्सन्देह विध्वंस कर डालते हैं |? एवं-..... 
आपन्नः संखति घोरां यन्‍्नाम विवशों ग्रणन। 
ततः खद्यो विम्नच्येत यद्दिभेिति खयं भयम ॥ 
( श्रीमद्धा?र १। १। १४ ) 
'जिस परमात्मासे खयं भय भी मय खाता है उस परमात्माके 
नामका यह घोर संसार पड़ा हुआ मनुष्प शिव होकर भी उच्चारण 
करनेसे तुरंत संसार-बन्धनसे मुक्त हों जाता है । 


१७ कीर्तन 
कलेदॉषनिधे. राजन्नस्ति छोको महान गुणः। 
कीर्तनादेव... कृष्णस्य मुक्तसज्ञः परं॑ बजेत्‌ ॥ 

(श्रीमद्धा० १९। ३। ५१ ) 
"हे राजन्‌ ! दोषके खजाने कलियुगर्में एक ढी यह मद्दान्‌ गुण 
है कि मगवान कृष्णके कीर्तनसे ही मनुष्य आसक्तिरहित होकर 
पामात्माको ग्राप्त हो जाता है ।! 
इत्थं. हरेभेंगवतो. रुचिरावतार- 
चीर्याणि बालचरितानि चर शन्तमानि । 
अन्यत्र चेद्द च श्रुतानि ग्रणन्‌ मनुष्यों 


भक्ति पर्ण परमहंखगतो लमेत ॥ 
( श्रीमद्भधा० ११ ।३१ । २९ ) 


“इस प्रकार इस भागवतमें अथत्रा अन्य सब शाम वर्णित 
भगवान्‌ क्ृष्णके सुन्दर अवतारोंके पराक्रमोंक्रो तथा परम मह्ल्मय 
बालचरित्रोंकी कहता हुआ मनुष्य परमहंसोंके गतिखरूप भगवानूकी 
परा भक्तिको ग्राप्त करता है ॥! 

के. 0७३ 3. - फेर. # 
अही बत श्वपयाएता गरायात्र 
यज्िद्वाश्र. बतेंते नाम तुभ्यम | 
तेपुस्तपसर्त जुहुडुाः सस्लुरायां 


ब्रह्मानुचुनोंम ग्रणन्ति ये ते ॥ 
( भ्रीमद्धा० ३ । १३ | ७ ) 


अहो ! आश्चर्य है कि जिसकी जिह्नाप्र तुम्हारा पवित्र नाम रहता 

वह चाण्डाल भी श्रेष्ठ है; क्योंकि जो तुम्हारे नामका कीतेन करते हैं उन 

पुरुषोने तप,यज्ञ,तीर्थल्लान और वेदध्ययन आदि सब कुछ कर लिया |! 
रामचरितमानसमें गोखामी तु्सीदासजीने भी कहा हँ--- 


ल० भ० २--- 
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नाम सम्ेस जपत अनयासा । भगत होहिं मुद मंगल बासा ॥ 
रासु जपत अभु कीन्ह प्रसाद । भगत सिरोमनि भे अहलादू ॥ 
खुमिरि पवनसुत पावन नाम । अपने बस करि राखे राम ॥ 
चहुँ जुग तीनि काल तिहुँ छोका। भए नाम जपि जीव बिसोका ॥ 
कहाँ कहाँ. छगि नास बढ़ाई । रासु न सकहिं नाम गन गाई ॥ 


महर्षि पतञ्नछि भी कहते हैं--.- 


'सय वायकः प्रणवः । (योग० १। २७ ) 
“स परमात्माका वाचक अर्थात नाम ओंक़ार है। 
जपस्तद्र्थभावनम्‌ । ( यौग० १। २८ ) 


“उस परमात्माके नामक्ना जप और उसके अर्थकी भावना 
अर्थात्‌ खरूपका चिन्तन करना |! 
ततः प्रत्यक्‌ चेतनाधिममो5प्यन्तराया भावश्च । 
योग० १।२९ ) 
“पर्युक्त सापनसे संपूर्ण विन्नोंका नाश और परमात्माकी 
ग्राप्ति भी होतो है ।? नारदपुराणमें भी कहा है--- 
हरेनोम.. हरेनौम . इरेनोमेैव. केवलम । 
करो नास्त्येच नास्त्येव नास्त्येव गतिरन्यथा ॥ 
(१]४१।॥ ११५ ) 
'कक्ियुगमें केत्र७ श्रीहरिका नाम ही कल्याणका परम साधन 
है, इसको छोड़कर दूसरा कोई उपाय ही नहीं है |? इस तरह 
जाम ओर भी बहुत-से प्रमाण मिलते हैं । 
इस॑ कीर्तन-भक्तिसे पूर॑कालमें घहुते-से तर गये हैं | इतिहास 
और पुराणोंमें एवं रामायंणमें. बहुत-से उदाहरण भी मिलते हैं | 


१९, सररापा 


भगवानके नाम और गुणोंके कीत॑नके ग्रतापस्ते प्रतवकालमें नारद, 
वाल्मीकि, शझुकदेव आदि तथा अर्वाचीन समयमें गौराड़ महाग्रमु, 
तुलसीदास, धूरदास, नानक, तुकाराम, नरत्ती, मीराजाई आदि अनेक 
भक्त परमपदको प्राप्त हुए हें । इनके जीवनका इतिहास विख्यात ही 
है । परमभक्तोंकी बात तो छोड़ दीजिये, जो मह्यापापी थे वे भी 
तर गये हैं | श्रीगोल्ामी तुलसीदासजीने कहा है--- 
अपतु अजामिहु गज गनिकाऊ । भए मुकृत हरिनाम प्रभाऊ ॥ 
अतः जैसे मेघकोी देखकर पपीहा जल्के लिये पी-पी करता 
है वेसे ही भगवानमें परम प्रेम होनेके छिये एवं भगवान्‌की ग्राप्तिके 
लिये भगवानके नाम और गुणके कीर्तनक्री नित्य-निरन्तर तत्पर 
होकर ग्राणपर्यन्त चेश करनी चाहिये | 
सरण 
प्रमुके नाम, रूप, गुण, प्रभात्र, ीछा, तत्व और रहस्यभरी अमृत- 
मयी कथाओोंका जो श्रद्धा ओर प्रेमप्रूवक श्रवण तथा पठन किया गया है 
उनका मनन करना एवं इस प्रकार मनन करते-करते देहकी सुधि भुछाकर 
भगवान्‌के खरूपमें घुवकी माँति तल्लीन हो जाना स्मरण-भक्तिक' खरूप है। 
जहाँतक ही सके, एकान्त एवं पत्रित्र स्थानमें सुखप्रवेक स्थिर, 
सरल आसनसे ब्रैठकर इन्द्रियोंकों विषयोंसे रहित करके कामना और 
सड्डल्पको व्यागकर ग्रश्ान्त और वैराग्ययुक्त चित्तसे अथवा चलते- 
फिरते, उठते-वैठते, खते-पीते, सोते-सभी काम करते हुए भी 
खाभाविक, शुद्ध और सरलमावसे सगुण-निर्गुण, साकार#-निराकारके 
# ओऔमद्धागवतमें सगुण-साकारके ध्यान करनेका यह भी एक प्रकार है-- 


सम॑ प्रशान्त सुमु्खं दीघचारुचतुर्भजम । 
सुचारुसुन्दरजीव॑ सुकपोल शुचिस्मितम ॥ 
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तत्वको जानकर गुण और ग्रभावसह्तित भगवानके खरूपका चिन्तन 
करना, भगवानके नामका मनसे स्मरण करना, भगवानकी लीलार्थोका 
स्मरण करके मुग्ध होना, भगवानके तत्त्व और रहस्य जाननेके लिये 
उनके गुण, प्रभावका चिन्तन करना, इस तरह स्मरणके बहुत-से 
प्रकार शाञ्लोमें बतलाये गये हैं । 

प्रभुमें अनन्य प्रेम होकर उसकी प्राप्ति होना इसका उद्देश्य है । 


समानकर्णविन्यस्तस्फुरन्मकरकुण्डलम्‌ ह 
हेमाम्बर घनश्यास॑ ओवत्सभ्रीनिकेतनम्‌ ॥| 
झहुचकरगदापवनमालाविभूषितम्‌ | 
नूपुरैविल्सत्पादं कौस्तुभप्रभया युतम्‌ ॥ 
द्युमत्किरीटकटककटिसूत्राह्नदायुतम्‌ | 


स्वोड्रसुन्दर हुये प्रसादसुमुखेक्षणम्‌ । 
सुकुमारममिध्यायेत्‌ सर्वाज्ञेपु. मनो दधत | 
( ११ । १४ | ३९--४१ ) 


जो सम हैं; प्रशान्त हैं; जिनका सुख सुन्दर है; जिनकी लंबी-लंबी 
चार सुन्दर भुजाएँ हैं, जिनका कण्ठ अति सुन्दर हैःजों सुन्दर कपोलवाले 
हैं, जिनकी मुपकाव उज्ज्वल है, जो कानोंमे देदीप्यमान मकराकृत 
कुण्डलीकों धारण किये हुए हैं, जिनका वर्ण मेघके समान स्याम है; जो 
पीताम्बरधारी हैं, जिनके हृदयमें श्रीवत्स एवं लक्ष्मीका चिह्न है; जो शह्कु» 
चक्र; गदा। पद्म एवं वनमाछासे विभूषित हैं, जिनके चरण नूपुरोसे सुशोमित 
हैं, जो कौस्तुममणिकी कान्तिसे युक्त हैं जो कान्तिवाले किरीट, कड़े, 
मेंखछा और अुजब॑धों ( बाजूबंद ) से युक्त हैं; जिनके सम्पूर्ण अज्ज' सुन्दर 
हैं, जो मनोहर हैं, कृपायुक्त मुख-नेचबाले हैं; ऐसे सुकुमार भगवानके 
अज्ञोंमें मनकों लगाकर सम्यक्‌ प्रकारसे ध्यान करे |? 


२१ स्घरण 


प्रेमी मक्तोंके द्वारा नाम, रूप, गुण, प्रभाव आदिकी अश्ृतमयी 
कथाओंका श्रद्धा और ग्रेमपूवंक अ्वरण करना, भगवद्धिषयक धार्मिक 
पुस्तकोंका पठन-पाठन करना, भगवानके नामका जप और कीतेन 
करना, भगत्रानके पद एवं स्तोत्रोंके द्वारा अथवा किसी भी प्रकारसे 
ध्यानके लिये करुणाभावसे स्तुति-प्रार्थना करना तथा भगवान्‌ और 
महापुरुषोका आज्ञापाछन करना आदि उपयुक्त स्मरण-भक्तिको प्राप्त 
करनेके उपाय हैं । 


ऊपर बतलायी हुई केवल त्मरण-भक्तिसे भी सारे पाप, विश्न, 
अवगुण और दुःखोंका अत्यन्त अभाव हो जाता है । भगवत्‌-स्मरणके 
द्वारा मनुष्ष जो कुछ मी चाहे प्राप्त कर सकता है । मगवत्‌-आतिरूप 
परमशान्तिकी ग्रापिं मी इससे अति शीघ्र एवं सुगमतासे हो जाती है । 
श्रुति, स्मृति, इतिहास, पुराण; संत-महात्मा सबने एक खरसे भगवत्‌- 
स्मरण ( ध्यान ) की बड़ी महिमा गायी है।कठोपनिषद्में कहा है-- 
पएतद्धथेवाक्षरं ब्रह्म एतद्धथेवाक्षर परम । 


एतद्धश्वेवाक्षरं ज्ञात्वा यो यदिच्छति तस्य तत्‌ ॥ 
(१।२। १६ ) 


'यह ओंकार अक्षर ही ब्रह्म है, यद्दी पत्रह्म है, इसी ओंकाररूप 
अक्षकी जानकर ( उपासना करके ) जो मनुष्य जिस वस्तुको 
चाहता है उसको वह्दी मिलती दे |? 

सन्ध्योपासनविधिके आदिमें लिखा है--- 

अपविजत्रः पवित्नों वा सवोवस्थां गतोडपि वा। 
यः स्मरेत्‌ पुण्डरीकाक्ष स वाह्माभ्यन्तरः झुचिः ॥ 


नकक्‍थधा भक्ति २२ 


“अपतरित्र हो, पवित्र हो, किसी भी अवस्थामें क्यो न हो, जो 
पुरुष भगवान्‌ पुण्डरीकाक्षका स्मरण करता है वह बाहर और भीतरसे 
शुद्ध हो जाता है |? श्रीमद्भगबद्गीतामें भगवान्‌ने कहा है--- 

यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वे च मयि पश्यति। 
तस्याहदं न प्रणशयामि स च में न प्रणशयति ॥ 
(६ । ३० ) 

'जो पुरुष सम्पूर्ण भूतोंमें सबके आत्मरूप मुझ वाह्ुदेवकों ही 
व्यापक देखता है और सम्पूर्ण भूतोंकों मुझ वासुदेवके अन्तर्गत देखता है 
उसके लिये मै अद्ृव्य नहीं होता हूँ और वह मेरे लिये अद्वव्य नहीं होता है।? 

तस्मात्सवेषु कालेषु मामलुस्मर युध्य च। 
प्रय्यपिंतमनोबुद्धिमामेवैष्यस्यसंशयम्‌ ॥ 
अभ्यासयोगयुक्तेन. चेतला नान्यंगामिना । 
परम पुरुष दिव्य याति पाथोनुचिन्तयन्‌ ॥ 

(गीता ८। ७-८ ) 

“इसलिये है अर्जुन | तू सब समयमें निरन्तर मेरा स्मरण कर 
और युद्ध भी कर । इस प्रकार मेरेमें अरपण किये हुए मन-बुद्धिसे 
युक्त हुआ निःसन्देह मेरेको ही प्राप्त होगा । यह नियम है कि 
परमेश्वरके ध्यानके अभ्यासरूप योगसे युक्त अन्य तरफ न जानेवाले 
चित्तसे निरन्तर चिन्तन करता हुआ पुरुष परमग्रकाशखरूप दिव्य 
पुरुषको अथांत्‌ परमेश्वरकों ही ब्राप्त होता है । 

अनन्यचेताः सतत यो मां स्मरति नित्यशः | 


तस्याहं खुलभः पार्थ नित्ययुक्तस्थ य्ोग्रिलः ॥ 
( गीता ८ | १४ ) 


३ स्मरण 


“'हे अजुन ! जो पुरुष मेरेमें अनन्यचित्तसे खित हुआ सदा ही 
निरन्तर मेरेकी स्मरण करता है उस निरन्तर मेरेमें युक्त हुए योगीके 
लिये मै सुल्म हूँ अथात्‌ सहन ही ग्राप्त हो जाता हूँ ।! 

अनन्याश्रिन्तयन्तों मां ये जनाः परयुपासते । 
तेषां नित्याभियुक्ताा योगश्षेम॑ वद्दाम्यहम्‌ ॥ 
(गीता ९। २२ ) 
जो अनन्य भावसे मेरेमें स्थित हुए भक्तजन मुझ परमेश्वरको 
निरन्तर चिन्तन करते हुए निष्काम भावसे मेरी उपासना करते है, उन 
नित्य मेरेमें स्थितिवाले पुरुषोका योगक्षेम में खर्य ग्राप्त कर देता हूँ ।? 
ये तु सवोधि कमोंणि मयि संन्यस्य मत्पराः। 
अनन्येनेव योगेन मां ध्यायन्त डउपाखते ॥ 
तेषामह समुझ्धतों. स्॒त्युसंसारखागरात्‌ । 
भवामि नविरात्पार्थ मय्यावेशितवेतसाम्‌ ॥ 
मय्येव मन आधत्ख मयि बुद्धि निवेशय ! 
निवसिष्यलसि मय्येव अत ऊच्चे न संशय: ॥ 
( गीता १९ | ४-८ ) 

“और जो मेरे परायण हुए भक्तजन सम्पूर्ण कर्मोंको मेरेंमें अर्पण 
करके मुझ सगुणरूप परमेश्वरको ही तेलधाराके सब्श अनन्य ध्यान- 
योगसे निरन्तर चिन्तन करते हुए मेरी उपासना करते हैं, उन मेरेमें 
चित्तको लगातेवाले ग्रेमी भक्तोंका मैं शीघ्र ही मृत्युरूप संसारसमुद्रसे 
उद्धार करनेवाना होता हूँ । इसलिये हे अज्जुन ! तू मेरेमे मनको लगा 
और मेरेमें ह्वी बुद्धिको गा, इसके उपरान्त तू मेरेमें ही निवास करेगा, 
अांत मेरेको ही प्राप्त होगा, इसमें कुछ भी संशय नहीं है ।! 


भनवधा भक्ति श्ड 


चेतसा सर्वेकमोणि मयि संत्यस्य मत्परः । 
बुद्धियोगसुपाश्रित्य. मख्वित्तः सतत भव ॥ 
मच्चितः  खर्वेदुगाणि मत्यसादात्तरिष्यसि । 

( गीता १८ | ५७-५८ ») 

'हे अर्जुन ! तू सब कर्मोंको मनसे मेरेमें अर्पण करके मेरे परायण 

हुआ समत्यबुद्धिरूप निष्कामकर्मयोगकों अवरूम्बन करके निरन्तर मेरेमें 

चित्तवाला हो । इस ग्रकार मेरेमें निरन्तर मनवाला हुआ, मेरी इपासे 
जन्म-म्र॒त्यु आदि सब संकटोंको अनायास ही तर जायगा ॥ 


श्रीमद्रागवतमें कहा है. 
कीटः पेशस्कता रुद्धः कुडवयायां तमनुस्मरन । 
संरमस्भभययोगेन विन्द्ते. तत्सरूपताम ॥ 
पव॑ कृष्णे भगवति मायामचुज इश्वरे । 
वेरेण पूतपाप्मानस्तमीयु रजुचिन्तया ॥ 
कामाद्‌ द्वेषादू भयात्स्नेह्द्‌ यथा भक्तयेश्वरे मनः । 
आवेश्य तदर्ध हित्वा बहचस्तद्गति गताः ॥ 
( ७। १। २७-२९ ) 
जैसे दीवाल्पर भँवरेके द्वारा रुद्ध किया हुआ कीड़ा मँवरेके 
क्रोषके भमयसे उसका स्मरण करता हुआ उसके ( भँवरेके ) समान 
ही हो जाता है वेसे ही मायासे मनुष्यरूप घारण करनेवाले परमेश्वर 
भगवान्‌ श्रीक्षण्णका वेरभावसे भी बारंबार चिन्तन करते हुए बहुत 
लोग निष्याप होकर उनके प्रात हो गये । इसी तरह काम; देंष, भय, 
स्नेह तथा भक्तिसे इश्वरमें मन लूंगांकर बहुत-से साधक पापरहित होकर 
परमपदक़ो ग्राप्त हो चुके हैं ॥? 


शरण्बन सणन संस्मरयंश्ष चिन्तयन 
नामानि रूपाणि च मड़ुलछानि ते। 
क्रियासु यस्त्वच्चरणार विन्द्यो- 
राविएच्रेता न भवाय कहठपते ॥ 
( श्रीमद्भधा० १० | २। ३७ ) 
जो पुरुष सम्पूर्ण क्रियाओंकी करते प्मय आपके मड्ललमय रूप 
तथा नामोंका श्रवण, कथन, स्मरण एवं चिन्तन करता हुआ आपके 
चरणारविन्द्मि ध्यान रखता है वह फिर संप्तारमें नहीं आता ॥! 
विषयान. ध्यायतश्चित्त विषयेषु विषज्ञते । 
मामनुस्मरतश्चित्तं मय्येव. प्रविछीयते ॥ 
( श्रीमद्धा० ११ | १४ | २७ ) 
“विषय-चिन्तन करनेवालेका मन विषयोंमें आसक्त होता है और 
मेरा बार-बार स्मरण करनेवालेका मन मुझमें ही छीन हो जाता है |? 
अविस्मतिः कष्णपदार विन्दयोः 
क्षिणोत्यभद्राणि शर्म तनोति चन। 
सत््वस्थ शुद्धि परमात्मभक्ति 
ज्ञान च विज्ञानविरागयुक्तम्‌ ॥ 
( श्रीमद्धा० १२। १२। ५४ ) 
श्रीकृष्णचन्द्र महाराजके चरणकमलोंकी स्पति सब पार्पोका 
नाश करती है तथा अन्तःकरणकी शुद्धि, परमात्मामें भक्ति, विज्ञान - 
विरागस्नहित ज्ञान एवं शान्तिका तिस्तार करती है ।? 
श्रीविष्णुसदस्ननामके आदिमें कहा है--- 
यस्य स्मरणमात्रण._ जन्मसंसारबन्धनात्‌ ! 
विमुच्यते नमस्तस्मे विष्णवे. प्रभविष्णवे ॥ 


नवधा पक्ति २६ 


“जिसके स्मरणमात्रसे मनुष्य जन्मरूपी संसार-बन्धनसे मुक्त हो 
जाता है, संसारको उत्पन्न करनेवाले उस विष्णुके लिये नमस्कार है |! 
श्रीतुल्सीकृत रामायणमें छुतीक्ष्णफी स्मरण-मक्ति सराहनीय है । 
सुतीक्ष्ण भगवानके प्रेममें मग्न होकर मन-ही-मन भनगवान्‌का स्मरण 
करता हुआ कहता हँ--- 
सो परम श्रिय अति पातकी जिन्हे कबहूँ प्रभु सुमिरन करथयो । 
ते आजु में निज नयन देखों पूरि पुलकित द्विय सरयों ॥ 
जे पदसरोज अनेक मुनि करि ध्यान कबहुँरू पावहीं। 
ते राम शऔररघुबंसमनि प्रश्यु श्रम तें सुख पावहीं ४७ 
आगे जाकर भगवानके ध्यानमें ऐसा मस्त हो गया कि उसे 
अपने तन-मनकी खुधि न रही | 
सुनि मग माझ अचल होइ बेसा। पुछक सरीर पवस फल जैसा 7 
इतना ही नहीं, भगवानके दशेन होनेपर भी यही वर माँगा 
कि है नाथ ! मेरे हृदयमें आप निरन्तर वास करे । 
अनुज जानकी खट्टित अभु चाप बान धर राम । 
मम हिंय. गगन इंदु इवब बसहु सदा निहकास ४ 
इससे यही सिद्ध होता है कि छुतीक्ष्णफ्ो मगवानका ध्यान बहुत 
द्वी प्रिय था । इसी प्रकार स्मरण करनेवाले भक्तोंके शाल्रोम बहुत-से 
नाम आते हैं, शिन्‍्तु लेखका कलेवर बढ़नेके भयसे सबका चर्त्रि न 
देकर केवछ कतिपय भक्तोंके नाममात्र दे दिये जाते हैं । जेसे सनकादि, 
झुब, भीष्म, कुन्ती आदि स्मरण-भक्तिसे ही परमपदको प्राप्त हुए हैं। इसके 
अतिरिक्त नीच जातिवाड़ी मिलनी एवं जठायु पक्षीकों भी भगवत्‌- 
स्मरणसे परमगति मिली | 


२७ पाद-सेदन 


गुण, प्रभाव एवं प्रेमसलह्िित मगवानके खरूपके ध्यानके समान 
इस संसारमें शीघ्र उद्धार करनेबात्य और कोई भी साधन नही हे । 
प्राय: सारे साधनोंका फछ भगवत्स्मरण है | इसलिये अपना सारा 
जीवन उपयुक्त प्रकारसे भगवत्‌-चिन्तनमें बितानेकी कटिबद्ध होकर 
चेष्टा करनी चाहिये | श्रीकबीरदासजीने भी कह्दा है---- 
सुमिरनसों समन लइये, जेंसे दीप पतंग। 
प्राभ तजे छिन एकमें, जरत न सोड़े अंग ॥ 


सुमिरनसों भन छाइये, जैसे कीट सिरंग । 
कबीर बिसारे आपको, ह्ोय ज्ञाय तेहि रंग | 


इसलिये भगवत्‌-प्रापिकी इच्छावाले साधक पुरुषको उचित हैँ 
कि सब कार्य करते हुए भी जेसे कछुआ अण्डोंका, गऊ बछड़ेका, 
कामी त्रीका, लोमी घनका, नठी अपने चरणोंका, मोटर चलानेवाला 
सड़कका ध्यान रखता है, बसे ही वह परमात्माका ध्यान रक्खे | 


पाद-सेवन 
सश्विन्तयंद्‌ भणवतश्धरणारविन्द 
वज्ाहुशध्चज़सरोसहराञ्छनाव्यम्‌ । 
उत्तुज़्रकविलसचखचक्रवाल- 
ज्योत्सामिराहतमहद्धुद्यान्धकारम्‌ ॥ 
यच्छोचनिःस्तसरित्यवरोदकेन 
तीर्थेन मूध्न्यधिकतेन शिवः शिवो५भूत्‌ । 
ध्यातुमेंनःशमलदीलनिसश्वर्ज 
ध्यायेश्विरि भगवतश्ररणारविन्दम ॥ 
( श्रीमद्धा० ३ | २८ | २१-२२ ) 


नवधा भक्ति र् 

“जो वच्न्‍र, अड्डश, ध्वजा एवं कमछ आदि चिह्योंसे युक्त हैं, 
जिनके शोमायुक्त, रक्तवर्ण, उन्नत नखमण्डलकी ग्रभा भक्तोंके हृदयके 
महान्‌ अन्धकारको पूर्णतः नष्ट कर देती है, श्रीमगवान॒के उन चरण- 
कमल्ओेंका बड़े प्रेमसे चिन्तन करना चाहिये |! 

“जिनके चरणोंके प्रश्ञाऊनजछसे निकली हुई गड्ाजीके पत्रित्र 
जलको सिरपर धारण करके शिवने शिवत्व प्राप्त किया है और जो 
ध्यान करनेवाले पुरुषोंके अन्तःकरणमें रहनेवाले पापरूप पहाड़ोंके 
लिये इन्द्रद्ारा छोड़े हुए वज्नके समान हैं अर्थात्‌ जिनके ध्यानसे 
पापराशि नष्ट हो जाती है, भगवानके उन चरणकमलोंका चिरकाल- 
तक चिन्तन करना चाहिये |! 


श्रीमगवानके दिव्य मड्ूलमय खरूपकी धातु आदिकी मूर्ति, 
चित्रपट अथवा मानस-मूर्तिके मनोहर चरणोंका श्रद्धापर्वक दर्शन, 
चिन्तन, पूजन और सेवन करते-करते मगवत्‌-प्रेममें तन्‍्मय हो जाना 
ही पाद-सेवन”ः कहलाता है। 

बार-बार अतृप्त नयनोंसे समगवान्‌के चरणारविन्दका दर्शन करना, 
भगवचरणोंका पूजन और सेवन करना तथा चरणोदक लेना, मनसे 
भगवच्चरणोंका चिन्तन-पूजन करना, मगवानकी चरणपादुकाओंका 
हाथोंसे पूजन और मनसे चिन्तन तथा पूजन करना भगवान्‌की चरण- 
रजको मनसे मस्तकपर घारण करना, हृदयसे लगाना, मगवानके चरणोंसे 
स्पश किये! हुए शय्यासन आदिको तीर्थसे बढ़कर समझ उनका समादर 
करना, अयोध्या, चित्रकूट, वृन्दावन, मथुरा आदि स्थानोंको, जहाँ जहाँ 
भगंवानका अवतार या आकव्य हुआ है या जहाँ-जहाँ भगवान्‌के चरण 
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टिके है, परम तीर्थ समझकर---वहाँकी धूलिको भगवान्‌की चरणघूलि 
मानकर मस्तकपर धारण करना, जिस वस्तुको भगवान्‌का चरणस्पर्श 
प्राप्त हुआ है, उस वस्तुका हृदयसे आदर करना और उसे मस्तकपर 
घारण करना और श्रीगड्जाजीके जलको मगवान्‌का चरणोदक समझकर 
प्रणाम-पूजन, स्नान-पानादिके द्वारा उसका सेवन करना आदि सभी 
'पाद-सेवन” भक्तिके ही विभिन्न प्रकार हैं । 

ममता, अहक्लार और अभिमान आदिका नाश होकर ग्रभुके चरणमें 
अनन्य प्रेमकी ग्राति होनेके उद्देश्यसे पाद-सेबन भक्ति की जाती है | 

भगवानके अनन्य भक्तोंका सड्ड करनेसे मगवान्‌की चरण-सेवाका 
तत्तत, रहस्य और प्रमाव छुननेको मिलता है, उससे श्रद्धा होकर 
तब यह भक्ति ग्राप्त होती है । 

केवल इस पाद-सेवन-भक्तिसे भी मनुष्यके सम्पूर्ण हुराचार, 
दुर्गंण और दुःख सर्वथा नष्ट हो जाते हैं और भगवानमें सहज ही 
अतिशय श्रद्धा और ग्रेम होकर उसे आत्यन्तिकी परमा शान्ति- 
की ग्राप्ति होती है | उसके लिये कुछ भी दुर्लभ नहीं रद्द जाता । 

शाख्र और महात्माओंने पाद-सेवन-भक्तिकी बड़ी महिमा गायी 
है । श्रीशक्वराचाय कहते हैं कि भगवानकी चरणक्मरूरूपी नौका 
ही संसार-सागरसे पार उतारनेवाछी है--.. 

अपारखंसारसमुद्र॒मध्ये 
सम्मज्जतों भे शरणं किमस्ति । 
गुरो कृपाछो कृपया वद्ेतद्‌ 
विश्वेशपादा म्बुजदीधनोका ॥ 
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शिष्य---<हे कृपाडु गुरुदेव! आप कृपा करके यह बतावें कि इस 
अपर संसाररूपी समुद्रमे मुझ्न डूबते हुएके लिये सहारा क्या है ९! गुरु--- 
“भगवान्‌ विश्वेश्वरके चरण-कमलरूप जद्गाज द्वी एकमात्र सहारा है |? 
भगवानके चरणोदकका पान करनेसे और उसे मस्तकपर धारण 
केरनेसे भी कल्याण होता है | भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजीका चरणामृत 
प्रीकर उन्हें नौकासे उस पार ले जाते समयके प्रसड्रमें केवटकी महिमा 
गाते हुए श्रीतुलढ्सीदासजी कहते हैं--- 
पद पखारि जलछु पान करि आप सह्दित परिवार । 
पितर' पारु करि अभ्ुहि पुनि झुद्ति गयड छेइ पार ॥ 
नित्य-निरन्‍्तर प्रमुके चरणोंका दर्शन ओर सेवन करके 
पलछ-पढमें किस प्रकार आनन्दित होना चाहिये, इसका जादरो 
श्रीसीताजी हैं । वनगमनके समय आप सगवानसे कहती हैं--- 
छिनु छिनु प्रभु पद कसछ बिछोकी । रहिह मुदित दिवस जिमि कोफी ॥ 
सोहि मगर चछत न होइहि हारी | छित्ु छिनु चरन सरोज निहारी ॥ 
पाय पखारि बेढि तरु छाहीं। करिहें बाउ मुद्ति मन माहीं ॥ 
सम मसहि तृन तरु पछव डासी। पाय पलोटिहि सब निसि दासी ॥ 
भगवान्‌ श्रीरामके चरणचिह्, चरणरज और चरणपादुकाके दर्शन 
तथा सेवनसे मरतंजीको कितना आनन्द ग्राप्त होता है और उनकी कैसी 
प्रमतन्मय दशा हो जाती है | भगवान्‌ शिवके शब्दोंमें सुनिये--- 
स॒ तत्न वज्ञाइुशवारिजाओित- 
ध्वजादिचिह्ाानि' पंदानि सर्बंतः । 
दूर रामस्य 5 आुवोडतिमझला- 
न्यचेश्यत्पादरज/्सु.. खांजुज्ञः ॥ 
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अहो सुधन्योपहमसूनि राम- 
पादारविन्दाड्ितभूतलानि । 
पश्यामि यत्पादरजों विमृग्यं 
ब्रह्मादिदेगः श्रुतिभिश्च नित्यम ॥ 
( अध्यात्मरामायण २ | ९ | २-३ ) 
धयहाँ उन्होंने सब ओर श्रीरामचन्द्रके वज्र, अड्रश, कमछ और 
ध्वजा आदिके चिह्नोंसे सुशोमित तथा प्रृथ्वीके लिये अति मड्डूलमय 
चरणचिह्न देखे; उन्हें देखकर भाई शत्रुष्नके साथ वे उस चरणरजमें 
लोटने छगे और मन-ही-मन कहने लगे---“अहो ! में परम धन्य हूँ जो 
आज भगवान्‌ श्रीरामजीके उन चरणारत्रिन्दोंके चिह्ोंसे विभूषित भूमिको 
देख रहा हूँ, जिनकी चरणरजको ब्रह्मादि देवता और श्रतियाँ भी सदा 
खोजती रहती हैं ।? 
गोसाई श्रीतुल्सीदासजी कहते हैं--.. 
रज लिर घरि हिये नयनन्हि छावहिं। रघुबर मिलन सरिस सुस्त पार्वाहँ ॥ 
नित पूजत असु पॉवरी प्रीति न हदयें समाति। 
मागि सागि आयसु करत राज्य काज बहु आँति ॥ 
अहल्या भगवान्‌ूके चरणरजको पाकर क्रतार्थ हो जाती है 
और कहती है-- 
अहो कृताथोस्मि जगन्निबास ते 
पादाब्जसंलग्नरजःकणादहम्‌ । 
स्पृशामि यत्पग्मजशड्ूरादिभि- 


विंसृग्यते रन्धितमानसेः सदा ॥ 
. (आ»० रा० १ | ५। ४३ ) 


दे जगन्निवास | आपके चऋणकमलॉमें छगे हुए रज:कर्ोंका 
स्पश पाकर आज मैं क्ूतार्थ हो गयी । अहो ! आपके जिन 
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चरणारविन्दोंका ब्रह्मा, शझ्डर आदि सदा चित्त लगाकर अनुसन्धान 
किया करते हैं, आज मैं उन्हींका स्पर्श कर रही हूँ ।! 
भगवानके चरणोंका आश्रय लेनेसे मनुष्यके सब दोषोंका 

नाश हो जाता है, उसकी सारी विपत्तियाँ टल जाती हैं और बह गोपदके 
समान संसार-सागरसे तर जाता है | श्रीमद्भागवर्तें कहा है--- 

तावहूय॑ द्रविणगेहसुदनिमित्त 

शोकः स्पृद्दा परिभवों विपुलश्य कोभः । 
तावन्ममेत्यसद्वश्नह. आतिमूल 


यावन्न ते<डपिमभयं प्रवुणीत छोकः ॥ 
(३१।९।६) 


(हे प्रभो ! जबतक लोग तुम्हारे अभय चरणकमलोंका सच्चे 
हृदयसे आश्रय नहीं लेते, तमीतक धन, घर, मित्र आदिके निमिचसे 
भय, शोक, स्पृह्य, पराजय एवं महान्‌ छोम-ये सब होते हैं और तमीतक 
सम्पूर्ण दुःखोंका मूल “यह मेरा है? ऐसी झूठी धारणा रहती है । 
अर्थात्‌ भगवानकी चरण-शरणमें आनेपर यह सब नष्ट हो जाते हैं | 

समाश्चिता ये पदपल्ुवष्लवं 
मदत्पदं पुण्ययशोसुरारेः । 
भवास्वुधिवेत्सप्द॑ पर पद 


पद पर्द यद्‌ बविपदां न तेषाम्‌ ॥ 
( श्रीमद्धा० १० । १४ | एृ८ / 


“जिन्होंने संतोंके आश्रयणीय, पृवित्र यशवाले भगवानके 
पदपब्थ्वरूपी जहाजका आश्रय लिया है; उनके लिये संसारसागर. 
बछड़ेका पैर टिके, इतना-सा हो जाता है, उन्हें पद-पदमें परमपद 
प्रा है, इसलिये कभी भी उन्हें विपत्तियोंके दर्शन नहीं होते ।? 


पाद-सेवन 


फ 
है 


त्वय्यम्बुज्ञाक्षाखिलसत्त्वधास्नि 
हे स्वेशितचेत 9 आओ, 
समाधिनाइ५वेशितचेतसके । 
त्वत्यादपोतेन महत्कृतेन 


कुवैन्ति गोवत्सपदं भवाब्धिम ॥ 

( श्रीमद्धा० १० | २। ३० ) 

'है कमठनयन ! कई संतलोग सम्पूर्ण सत्ततके धाम तुममे समाधिके 

द्वारा अपना चित्त तल्लीन करके महात्माओंके द्वारा अनुभूत तुम्हारे 

चरणकमलोंका जहाज बनाकर संसार-सागरकों गोवत्सपदके समान 
पार कर जाते हैं |? 

भगवान्‌की चरणरजके शरण हुए प्रेमी भक्त तो खर्गादिकी 

तो बात ही क्या, मोक्षतकका तिरस्कार कर चरणरजके सेवनमें ही 


संकून रहना चाहते हैं | नागपत्नियाँ कहती हैं-- 
न लाकपृष्ठ ने च सावंभोम॑ 
न पारमेष्ठय न रसाधिपत्यम्‌ | 
न योगसिद्धीरपुनर्भव॑ वा 
वबाइछन्ति यत्पादरजः प्रपन्नाः ॥ 
( श्रीमद्धा० १० | १६। १७ ) 


“आपकी चरणधूढिकी शरण ग्रहण करनेवाले भक्तजन न खर्ग 
चाहते हैं, न चक्रवर्तिता, न ब्रह्माका पद, न सारी पृथ्वीका खामित्व और 
न थोगसिद्धियाँ ही; अधिक क्या वे मोक्षपदकी भी वाञ्छा नहीं करते |! 

भगवानकी केबल पाद-सेवन-सक्तिसे ही भगवान्‌ूके अनन्य 
प्रेमको प्राप्त करनेबाले अनेकों भक्तोंका शात्रोंमें वर्णन आता है । 
अतएव भगवानके पवित्र चरणोमें श्रद्धापूबंक मन छंगाकर उनका 
नेत्य सेबन करना चाहिये | 


ल० भ्ु० ३--- 


नवधा-भक्त ३७ 
अचेन 
श्रीविष्णोरचेन ये तु ॒प्रकुर्वन्ति नरा भ्रुवि। 
ते यान्ति शाश्वतं विष्णोरानन्दं परम पदम ॥ 
( विष्णुरहस्म ) 
(जो छोग इस संसारमें श्रीमगवानकी अचा-पूजा करते हैं, वे 
श्रीमगवानके अविनाशी आनन्दखरूप परमपदको प्राप्त होते हैं ।! 
भगवानके भक्तोंसे छुने हुए, शाल्लोमें पढ़े हुए, धातु आदिसे 
बनी मूर्ति या चित्रपठके रूपमें देखे हुए अपने मनको रुचनेवाले 
किसी भी भगवानके खरूपका बाह्य सामग्रियोंसे, भगवान्‌की किसी 
भी अपने अभिलषित खरूपकी मानसिक मूर्ति बनाकर मानसिक 
सामग्रियोंसे अथवा सम्पूर्ण भूतोंमें परमात्माकों स्थित समझकर सबका 
आदर-सत्कार करते हुए यथायोग्य नानाविध उपचारोंसे श्रद्धा-भक्ति- 
पूवंक उनका सेवन-पूजन करना और उनके तत्व, रहस्य तथा 
प्रभावकों समझ समझकर प्रेममें मुग्घ होना अचन-भक्ति है । 
पत्र, पुष्प, चन्दन आदि साच्विक, पवित्र और न्यायोपारजित ढ्रब्चों- 
से भगवानकी प्रतिमाका श्रद्धापर्वंक प्रजनन करना, भगवानकी प्रीतिके 
लिये शाल्रोक्त यज्ञादे करना, सबको भगवानका खरूप समझकर अपने 
वर्णाश्रमके अनुसार उनकी यथायोग्य सेवा करना तथा सत्कार, मान, प्रजा 
आदिसे सन्तुष्ट करना और दुखी, अनाथ, अपंग, पीड़ित प्राणियोमि 
भूखोंकी अन्नसे, प्यासोंकी जलसे, वसख्नद्वीनोंकी वल्रादिसे, रोगियोंकी 
औषधादिसे, अनाथोंकी आश्रय-दानसे यथावश्यक यथाशक्ति श्रद्धा 
और सत्कारपूवेक सबको भगवत्खरूप समझकर भगवत्रीतिके लिये 
सेवा करना आदि सभी मगवानूकी बाह्य पूजाके प्रकार हैं । 


३५ अचत 
शाल्रोंमें वर्णन किये हुए अपने वित्तको अनायास ही आकर्षित 
करनेवाले भगानके किसी भी अलौकिक रूपलावण्ययुक्त, अनन्त 
सौन्दर्य-माधुरयमय परम तेजोमण्डित खरूपका प्रत्येक अवयव वस्ना- 
भूषण, आयुधादिसे युक्त और इस्तपदादिके मड्जडछचिह्ोंपद्वित मनके 
द्वारा चिन्तन करके आह्लादपूर्वक मनमें उसका आवाहन, स्थापन 
और नानाविध मानसिक सामग्रियोंके द्वारा अत्यन्त श्रद्धा और ग्रेमके 
साथ पूजन करना मानस-[जाका प्रकार है | 

भग्वानमें अनन्य प्रेम होकर सबको उप्तकी प्राप्ति हो जाय 
इस उद्देश्यसे परम श्रद्धापर्व्ष खयं आचरण करना या करवाना 
श्सका अयोजन' है | 


अर्चन-मक्तिका खरूप और तत्तत जाननेके डिये भगवानके 
पत्म प्रेमी भक्तोंका सड़ और सेवन करना चाहिये । 


उपर्युक्त प्रकारसे भगवानूदी पूजा करनेसे मनुष्य जो कुछ 
चाहता हैँ, वही उसे मिल जाता है और सदृज ही उसे भगवान की 
प्राप्ति हो जाती है. | श्रीमद्भागवतमें कह है-..- 
खग़रोपवर्गयोः थुंसां रखायां भुवि सम्पदाम । 
सवोसामपि सिद्धीनां भूल तच्चरणायनम ॥ 
(१०]।८१। १०९ ) 
श्रीभगवानके चरणोंका अ्च॑न-पूजन करना जीशेंके खर्म और 
मोक्षका एवं मर्त्छोक और पाताछलोकरें रहनेवाढी समत्त 
सम्पत्तियोका और सम्पूर्ण सिद्धियोंका भी मूछ है | 
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अपने-अपने कर्मोके ढ्वारा भगवान्‌की प्रूजासे भगवआपि 
हींती है, इस वातकी घोषणा खय॑ भगवानने गीतामें की है-- 
यतः प्रवृत्तिभूताना येन सर्वेरिदं ततम्‌ । 
सखकमणा तमभ्यच्य सिद्धि विन्दृति मानवः ॥ 
( १८। ४६ ) 
'हे अर्जुन ! जिस परमात्मासे सर्वभूतोंकी उत्पत्ति हुई है 
और जिससे यह सर्व जगत्‌ व्याप्त है उस परमेश्वरको अपने 
खाभाविक कर्मद्ारा पूजकर मनुष्य परमसिद्धिको प्राप्त होता है |? 
इतना ही नहीं, परम श्रद्धा और ग्रेमके साथ भगवानकी प्रजा 
की जाय तो वे स्वयं अपने दिव्य मड्डछ-विग्नह-स्वरूपमें प्रकट होकर 
भक्तके अर्पण किये हुए पदार्थोंक्ों खाते हैं | मगवान्‌ खयं कहते हैं--. 
पत्र पुष्पं फ्लू तोयं यो में भकत्या प्रयरछति | 
तद॒हँ भकक्‍त्युपहतमइनामि प्रयतात्मनः ॥ 
( ९| २६ ) 
है अजुन ! पत्र, पुष्प, फछ, जरू इत्यादि जो कोई भक्त 
मेरे लिये प्रेमसे अपंग करता है, उस शझुद्बजुद्धि, निष्काम प्रेमी 
भक्तका प्रेमपूरेंकत अपेण किया हुआ वह्द पत्र-पुष्पादि में सपुणरूपसे 
प्रकट होकर प्रीतिसहित खाता हूँ ।? 
राजा प्रथु, अम्बरीष आदि बहुतोंने विधिपूर्वक नाना उपचारोंसे 
ओऔर मन, इन्द्रियोंसे भगवानकी पूछा की और वे अनायास दी 
भगवानको प्राप्त हो गये। इनकी तो बात हर क्‍या, नाना उपचारोंके 
बिना भी केवछ भक्तिपूर्वक पूजा करनेबाड़े घुदामाने केवछ चावलोंकी 


३७ धन्द्म 


कनियोंसे, गजेन्द्रने एक पुष्पसे, द्रौपदीने शाक-पत्रसे भगवानको 
पूजकर परम सिद्धि प्राप्त की | शबरी-जेसी ढीन जातिकी ञ्री भी 
केवल बेरोंसे ही मगवानको सन्तुष्ट कर परमपदको प्राप्त हो गयी। 

अतरव भगवानके ग्रेममें विहल होकर श्रद्धापर्षक भपनी-अपनी 
रुचि और भावनाके अनुपतार भगवानकी पूरा करनी चाहिये | 

वृन्द्न 
ध्येय. सदा परिभवध्नमभीश्ठदोहं 
तीर्थास्पदं॑ शिवविरिश्विनुतं शरण्यम्‌ | 


भृत्यातिंह प्रणतपाल. भवाब्धिपोतं 
बन्दे मद्ापुसध ते चरणारवचिन्द्स॥ 


( श्रीमद्धा० ११५। ५। ३३ ) 


हे पुरुषोत्तम ! हे प्रभो ! जो सदा ध्यान करने योग्य हैं, 
तिरस्कारको नष्ट करनेवाले हैं, समस्त मनोरथोंको पूर्ण करनेवाले हैं, 
जो तीर्थोके आधार हैं, जिन्हें शित्र और ब्रह्मा सिरसे नमस्कार करते हैं 
और जो शरणागतोंकी रक्षा करनेमें प्रवीण हैं, जो सेबकॉंकी तिपत्तिके 
नाहाक हैं; नमस्कार करनेवालोंके रक्षक एवं संसार-सागरके जहाज 
हैं, तुम्हारे उन चरण-कमलोंकी मैं वन्दना करता हूँ ।! 

भगवानके शाख्रवर्णित खरूप, भगवानके नाम, भगवानकी 
धातु आदिकी मूर्ति, चित्र अथवा मानसिक मूर्तिको शरीर अथवा 
मनसे श्रद्धासहित साशज्ल प्रणाम करना या समत्त चराचर भूतोंको 
परमात्माका खरूप समझकर श्रद्धापवेक शरीर या मनसे प्रणाम करना 
और ऐसा करते हुए भगवशद्येममें मु होना वन्दन-सक्ति है । 
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भगवानके मन्दिरोंमें जाकर श्रद्धा-मक्तिपूतेक भगवानकी मूर्तिको 
साथ्टड्र प्रणाम करना, अपने-अपने घरोमे मगवानकी प्रतिमा या चित्रपट- 
को, सगवानके नामको, मगवानके चरण और चरणपादुकाओंको, 
भगवानके तत्त्व, रहस्व, प्रेम, प्रभाव और मगवानकी मघुर छीछाओंका 
जिनमें वर्णन हो, ऐसे सत्‌-शा््रोंकी और सम्यू्ण चराचर जीवोंको 
भगवान्‌का खरूप समझकर या उनके हृदयमें भगवानूकी स्थित 
समझकर विनयप्ूक श्रद्धासहित गदठ्दद भात्रसे प्रणाम करना वन्दन- 
भक्तिके प्रकार हैं | श्रीमद्वागवतमें योगीश्वर कवि कहते हैं--- 
से वायुमग्नि सलिले महीं जे 
ज्योतीषि रूसवानि दिशों द्रुमादीन। 
सरित्समुद्दांश्चव. हरेः.. शरीरं 
यत्किश्ष. भूत॑ भ्रणमेद्नन्यः ॥ 
( ११।२।४१ ) 
“आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, नक्षत्र, दिशाएँ और 
वृक्ष-छता आदि एवं नदियाँ, समुद्र और सम्पूर्ण मूतग्राणी भगवानके 
शरीर हैं; अतः भगवानूका अनन्यभक्त यावन्मात्र जगतको 
भगवद्धावसे ग्रणाम करे | 


भगवानको सर्वत्र और सब्र ओर समझकर उन्हें किस प्रकार 
प्रणाम करना चाहिये, इसके लिये अजजुनका उदाहरण बड़ा सुन्दर 
है । अजुन भगवानको नमस्कार करते हुए कहते हैं--- 


नमः... पुरस्तादयथ. पृश्ठतस्ते 
नमोषस्तु ते सर्वेत एवं खने। 


अनन्तवीयोमितविक्रमस्त्व॑ 
सर्च समाप्नोषि ततोइखि सबः ॥ 


(गीता ११ । ४० ) 

“हे अनन्त सामथ्यंत्रालै ! आपके लिये आगेसे और पीछेसे 
भी नमस्कार होवे । हे सर्वात्मन्‌ ! आपके छिये सत्र ओरसे ही 
नमस्कार होवे; क्योंकि अनन्त पराक्रमशाली आप सब संसारको 
व्याप्त किये हुए हैं, इससे आप ही स्वरूप है |? 

श्रीतुलत्तीदासनी महद्दाराज समस्त जगतकों “सीयराममयः 
देखकर ग्रणाम करते हैं--. 

सीय राममय सब जग जानी । कर अनाम जोरि जुग पानी ॥ 

भगवानमें अनन्य प्रेम होकर मगवान्‌कों ग्राप्त करना इस 
भक्तिका उद्देश्य है | भगवानके प्यारे प्रेमी मक्तोंका सड् और सेवन 
करके उनके द्वारा भगवानके श्रद्धा, प्रेम, रहस्य, प्रभाव और तत्त्वका 
मर्म समझनेसे यह अन्‍्दन-भक्ति प्राप्त होती है | 


भगवानके रहस्यकी समझकर उन्हें प्रणाम करनेबाछा सब 
दुःखोंसे छूट जाता है | अनुस्थृतिके वचन हैं--- 
तल वासुदेवात्परमस्ति महल 
न बासुदेवात्परमस्ति. पायनम | 
न बाछुदेवात्परमस्ति देवतं 
त॑ वाखुदेय॑ प्रणमन्च सीद्ति ॥ १०१ ॥ 
भगवान्‌ बालुदेवसे अधिक और कुछ महृनल्मय नहीं है, 
वाहुदेवसे अप्रिक और कुछ पावन नहीं है एवं बराुदेवसे श्रेष्ठ और 
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कोई आराध्य देवता नही है, उन वाझुदेवकों नमस्कार करनेवाला 
कमी दुखी नहीं होता |! 

श्रद्धा और प्रेमपूर्वक्त भगवानूको केवछ साथ्टाड़ प्रणाम करनेसे 
भी मनुष्य सब पापोंसे मुक्त होकर परमपदको प्राप्त हो सकता है--- 


एकोडपि कृष्णस्य कृतः प्रणामों 
दर्शाइ्वमेघावभ्वथेन तुल्यः । 
द्शाइवमेधी पुनरेति. जन्म 
कृष्णप्रणामा॑ न. पुनर्भवाय ॥ 
( भीष्मस्तवराज ९१ ) 
“भगवान्‌ श्रीक्ृष्णको किया हुआ एक भी प्रणाम दस अश्वमेघयज्ञों- 
के अवश्थज्तानके बराबर है, (इतना ही नहीं, विशेषता यह है कि ) 
दस अश्वमेव करनेवालेको तो फिर जन्म्र लेना पड़ता है; किन्तु भगवान्‌ 
श्रीकृष्णको प्रणाम करनेवालेको फिर जन्म नहीं लेना पड़ता |! 


श्रद्धापूबंक भगवानकों प्रणाम करनेवालेकी तो बात ही 
क्या है, किसी भी अवस्थामें भगवानकों प्रणाम करनेसे सब्र पार्पोंका 
नाश हो जाता है... 

पतितः स्खलितश्रातः क्षुर्वा या विवशो ब्रुवन । 
हरये नम इत्युच्चेमुंच्यते सर्वेपातकात्‌ ॥ 

( श्रीमद्भधा० १९ | १२ | ४६ ) 

पतित, स्वलित, आत, छींकता हुआ अथवा किप्ती ग्रकारसे 

परवंश हुआ पुरुष सी यदि ऊँचे खरसे हरये नमः इस प्रकार 
बोल उत्ता हैं तो वह सम्पूर्ण पापोंसे मुक्त हो जाता है |? 


छ१ जन 
भगवानके अनेकों भक्त इस प्रकार केवछ नमस्कार करके ही 
प्रमपदको प्राप्त हो गये; परन्तु इनका नमस्कार करना बड़ा ही अनोखा 
होता है | देखिये अक्रूरजी किस प्रकार मुग् होकर नमस्कार करते हैं-- 
रथात्तणमवप्लुत्य. सो5क्रूरः स्नेहविहलः | 
पपात चरणोपान्ते दुण्डवद्‌ रामकृष्णयोः ॥ 
( श्रीमद्धा० १० । ३८ | ३४ ) 
'अक्रूर प्रेमविद्व७ होकर बड़ी शीघ्रताके साथ रथसे कूदकर 
भगवान्‌ बल्राम और श्रीक्षष्णके चरणोंके पास दण्डवत्‌ गिर पड़े ।? 
पितामह्द भीष्म गह्द होकर भगवान्‌कों नमस्कार करते हैं. और 
भगवान्‌ तत्काल ही उन्हें अपना दिव्य ज्ञान दे देते हैं। वेशम्पायन 
मुनि कहते हैं-.- 
प्तावदुकक्‍त्वा वचयने भीष्मस्तद्तमानस; । 
नम इत्येव. कृष्णाय प्रणाममकरोक्तदा ॥ 
अभिगस्य तु योगेन भर भीष्मस्य माधवः । 
औैलोक्यदशेन ज्ञानं दिव्य दत्ता ययौ हरिः ॥ 
( भीष्मस्तवराज १००-१०१ ) 
“जिनका मन भगवानमें तन्‍्मय हो चुका है ऐसे भीष्मने अनेक 
प्रकारसे भगवान्‌की स्तुति करनेके बाद “नम; क्ृष्णायः इतना कहकर 
भगवानूको प्रणाम किया, तब भगवान्‌ श्रीक्षष्ण योगशक्तिद्ारा भीष्मकी 
भक्तिको समझकर उसे त्रिकोकीको ( भगवत्खरूप ) प्रत्यक्ष करनेवाल्म 
दिव्य ज्ञान देकर चछे गये ।! 
अतएव श्रीमगवानके श्रेममें विभोर होकर उपर्युक्त प्रकारसे 
भगवान्‌की बन्दन-भसक्ति करनेकी ग्राणपर्यन्त चेश्ठ करनी चाहिये । 


लवधा भक्ति २ 


द्ास्व 
सो अनन्य जाके असि मति न टरइ हनुमंत । 
में सेवक सचराचर रूप स्वासि भगवंत ॥ 
मगवानके गुण, तत्त, रहस्य और ग्रभावक्रो जानकर श्रद्धा- 
ग्रेमपूर्वंक उनकी सेवा करना और उनकी आज्ञाका पालन करना 
दास्य-भक्ति है । 
मन्दिरोंमें भगवानके विंग्रहोंकों सेवा करना, मन्दिर-माजनादि 
करना, मनसे प्रभुके खरूपका ध्यान करके उनकी सेवा करना, सम्पूर्ण 
चराचरको प्रमुका स्ररूप समझकर सबकी यथाशक्ति, यथायोग्य सेवा 
करना, गीता आदि शा््रोंकी मगवान्‌की आज्ञा मानकर उसके अनुसार 
आचरण करना और जो कर्म भगवान्‌की रुचि, प्रसनता और इच्छाके 
झनुकूल हों उन्हीं कर्मोक्ो करता--ये सब दास्य-मक्तिके प्रकार हैं। 
पगवानके रहस्यको जाननेवाले प्रेमी मक्तोंके सड़ और सेवनसे 
दास्व-भक्तिकी प्राति होती है | 
भगवानमें अनन्य प्रेमकी प्राप्ति और नित्य-निरन्‍्तर सेत्राके लिये 
भगवानके समीप रहनेके उद्देश्यसे दास्य-मक्ति की जाती है। 
केब्रठ इस दास्य-सक्तिसे भी मनुष्यको सहज ही भगनानकी 
ग्राति हो जाती है | अज्जैनने गीतामें कहा है--. 


कार्पण्यदोषोपहतखभावः 
पृज्छामि त्थां भर्मेसमूढलेताः । 
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यच्छेयः स्यान्निश्चितं ब्रृहि तन्‍मे 
शिष्यस्ते5हं शाधि मां त्वां प्रपन्नम ॥ 
(२।७) 
'कायरतारूप दोष करके उपहत हुए खभावव्राढ्ा और धर्मके 
दिषयमें मोहितचित्त हुआ मैं आपको पूछता हूँ, जो कुछ निश्चय किया 
हुआ कल्याणकारक साधन हो वह मेरे लिये कहिये; क्योंकि में आपका 
शिष्य हूँ, इसलिये आपके शरण हुए मेरेको शिक्षा दीजिये |? 
भगवानने भी कहा है-- 
अभ्यासे5प्यसमरथोपसि मत्कमंपरमो भव । 


मर्द्थमपि कमोणि कुर्बन सिद्धिमवाप्स्यसि ॥ 
( गीता १२। १०) 


“यदि तू अभ्यासमें भी असमर्थ है तो केवल मेरे लिये कर्म 
करनेके ही परायण हो । इस प्रकार मेरे अर्थ कर्मोंको करता हुआ 
भी मेरी आपिरूप सिद्धिको ही प्राप्त होगा ।! 

गोखामी तुल्सीदासजी तो कहते हैं कि दास्यभावके बिना 
भवसागरसे उद्धार ही नहीं हो सकता--- 

सेवक सेब्य भाव बिनु भव न तरिआ उरगारि। 
सजहु राम पद पंकज जस सिद्धांत बिचारि ॥ 
श्रीडक्ष्मण-हनुमान्‌, अज्भद आदि इस दास्य-सक्तिके आदर्श 
उदाहरण हैं । भगवान्‌ श्रीरामके वन जाते समय लक्ष्मणजीकी दशाका 
वर्णन करते हुए गोसाईजी कहते हैं--- 


उतर न आवत प्रेम बस गहें चरन अकुलाइ | 
साथ दास में स्वासि तुम्ह तन्नहुँत का बसाह ॥ 
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माता सुमित्राने छक्ष्मणकों रामके साथ जाकर उनकी सेत्रा 
करनेका कैसा झुन्दर उपदेश दिया है---.. 
रागु रोषु इरिषा मदु मोहू। जनि सपनेहु इन्ह के बस होह ॥ 
सकल प्रकार बिकार बिहाईं। सन क्रम बचन करेहु सेवकाईं ॥ 
जेहिं न राप्नु बन रहहिं कलेसू | सुत सोइ करे इह॒इ उपदेसू ॥ 
श्रीडनुमानूजीका तो सारा जीवन ही दास्य-भक्तिसे ओतग्रोत 
है। प्रथम ही ऋष्यमूक पर्वतपर भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजीको पहचानकर 
हनुमानजी कहते हैं-- 
एक में मंद सोहबस कुटिल हृदय अग्यान। 
पुनि अभ्ु मोहि बिसारेउ दीनबंध भगवान ॥ 
जद॒पि नाथ बहु अवगुन मोर । सेवक अभुहि परे जनि भोरें ॥ 
नाथ जीव तव माया सोहा। सो निस्तरइ तुम्हारेहिं छोहा ॥ 
सेवक सुत पति मातु भरोसें। रहह असोच बनइ श्रश्ञु पोसे ॥ 
भगवान्‌ भी अपनी सेवक-बत्सव्ताका परिचय देते हुए हनुमान्‌को 
उठाकर हृदयसे छगा लेते हैं और पग्रेमाश्रुओंसे उनके अड्डोंका सिश्चन 
करते हुए कद्वते हैं--.-. 
सुनु कपि जिय सानसि जनि ऊना। तें मस॒ प्रिय छछिमन ते दूना ॥ 
समद्रसी मोहि कह सब कोऊ। सेवक प्रिय अनन्यगति सोऊ ॥ 
दास्य-भक्तिका भक्त अपने खामीकी कृपाका कितना विश्वासी 
होता है, इसके सम्बन्धमें हनुमानजीने विभीषणसे जो कुछ कहा हैं 
वह स्मरण रखने योग्य है- 


सरख्य 


ड्ण 
सुनहु बिसीषन पभु के रीती । करहिं सदा सेवक पर पीती ॥ 
कहहु कवन में परम कुछीना । कपि चंचल सबही बिघि हीना ॥ 


अस में अधम सखा सुनु मोह पर रघुबीर । 
फीन्ही कृपा सुमिरि गुन भरे बिलोचन नीर॑ ॥ 


अद्डदजीको जब भगवान्‌ श्रीराम अयोध्यासे छौट जानेको कहते 
हैं तब अड्भदजी भगवानसे प्रार्थना करते हैं--- 
मोरें तुम्ह अभ्ु गुर पितु माता । जाएँ कहाँ तजि पद जलछजाता ॥ 
नुम्हहि बिचारि कहहु नरनाहा । प्रभु तजि भवंन काज सम काहा ॥ 
बालक ग्यान बुद्धि बल हीना । राखहु सरन नाथ जन दीना ॥ 
नीच टहल गृह के सब फरिहड । पद पंकज बिछोकि सव तरिहे ॥ 
ऐसे थनेकों उदाहरण हैं, अतएत्र सबको चाहिये कि भगवानके 
प्रममें विहल हावार तन-मन-धन सब कुछ अपंण करके , भगवानकी 
दास्य-सक्ति करें । 
सरूय 
अहो भाग्यमहों भाग्य नन्‍दगोपत्रजोकसाम | 
यन्मित्र परमानन्दं॑ पू्ण ब्रह्म सनातनम ॥ 
( श्रीमज्भधा«० १० । १४ | ३२ ) 
“उन नन्‍्दगोपके ब्रजमें रहनेवाले छोगोंका भाग्य धन्य है ! धन्य 
हैं ! जिनका मित्र परमानन्द परिर्ण सनातन ब्रह्म है |? 
भगवानके प्रभाव, तत्व, रहस्य और मद्दिमाकों समझकर परम 
विश्वासपतक मित्रभावसे उनकी रुचिके अनुसार बन जाना, उनमें 
अनन्य प्रेम करना और उनके गुण, रूप और कीढापर मुष्य होकर 
नित्य-निर्तर प्रसल रहना सख्य-भक्ति है | 
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अपने आवश्यक-से-आवश्यक कामको छोड़कर प्यारे ग्रेमीके 
कामको आदरपूर्वक करना, प्यारे प्रेमीके कामके सामने अपने कामको 
तुच्छ समझकर उससे छापरवाह् हो जाना, प्यारे प्रेमीके लिये महान्‌ 
परिश्रम करनेपर भी उसे अल्प ही समझना, प्यारा जिस बातसे 
प्रसन्न होता हो उसी बातको लक्ष्यमें रखकर हर समय उसीके लिये 
ग्राणपयन्त चेश करना, वह्द जो कुछ भी करे उसीमें सदा सनन्‍्तुषठ 
रहना, अपनी कोई भी वस्तु किसी भी ग्रकारसे प्रेमीके काम आ 
जाय तो परम असन्न होना, अपने शरीरपर और अपनी वस्तुपर जैसी 
अपनी आत्मीयता और अधिकार हैं: वैसा ह्वी अपने प्यारे ग्रेमीका 
समझे और इसी प्रकार उसकी वस्तु और शरीरपर अपना अधिकार 
और आत्मीयता माने, अपने धन, जीवन और देहादि प्यारे प्रेमीके 
काममें छंग सके तो उनको सफर समझना, उसके साथ रहनेकी 
निरन्तर इच्छा रखना, उसके दर्शन, भाषण, चिन्तन और स्परशसे 
ग्रेममें निम्न हो जाना, उसके नाम, रूप, गुण और चरित्रोको 
घुनकर, कहकर, पढ़कर और यादकर अत्यन्त अ्रसन होना, किसीके 
द्वारा मित्रका सन्देश पाकर परम प्रसन्‍न होना और उसके वियोगमें 
व्याकुछ होना तथा प्रतिक्षण उससे मिलनेकी आशा और प्रतीक्षा करते 
रहना आदि सखाभावके ग्रकार हैं । 

प्यारे प्रेमीको परम छुख हो, उसमें अपना सल्यप्रेम प्रूर्णरूपसे 
बढ़ जाय और उससे अपना कभी वियोग न हो इसी उद्देश्यसे सहय- 
भक्ति की जाती है | 


छ्स सख्य 


का 


सख्य-मक्तिकी प्राप्तिके लिये मगवानके ग्रेमी सखाओंका सद्ग, 
सेवन, उनके जीवन-चरित्रोंका अध्ययन और उनके तथा मगवानके 
गुण, लीला और ग्रभावका उनके प्रेमी भक्तोंद्वारा श्रवण करना चाहिये | 
इस प्रकारकी केवल सख्य-भक्तिसे भी मनुष्यके दुःख और 
दोषोंका अत्यन्त अमाव होकर भगत्रानकी प्राप्ति और भगवानमें परम 
प्रेम हो जाता है । यहाँतक कि मगवान्‌ उस प्रेमी भक्तके अधीन हो 
जाते हैं और फिर उसके आनन्द और शान्तिका पार नहीं रहता । 
मित्रका मित्रके ग्रति क्‍या कतेव्य होना चाहिये, इस विष्यपर 
भगवान्‌ श्रीराम सखा सुग्रीबसे कहते हैं-. 
जे न मित्र दुख होहिं दुखारी । तिन्हहि बिलोकत पातक भारी 0 
निज दुख गिरि सम रज करि जाना। मित्रक दुख रज सेरु समाना ॥ 
जिन्ह के असि मति सहज न आईं । ते सठ कत हडटि करत मिताईं ॥ 
कुपथ निवारि सुपंथ चकावा । ग्रुव अगर अवगुनन्हि दुरावा ॥ 
देत छेत सन संक न धरई। बल अनुसान सदा हित करईं ४ 
बिपति काछ कर सतगुन नेहा । श्रुति कह संत मित्र गुन एहा भे 
इस सख्य-भक्तिके उदाहरण श्रीविभीषण, सुग्रीव, उद्धव, अजुन, 
सुदामा, श्रीदामादि व्रजसखा आदि हैं । 


ठंका-विजयके बाद विभीषण चाहते हैं--.भगवान्‌ एक कार मेरे 
घर पधारकर मुझे क्ृतार्थ करें ओर भगवानसे इसके ढिये आर्थना 
करते हैं | सखाकी बात सुनकर भगवान्‌ ग्रेमविभोर दो जाते हैं, 
उनके नेत्रोमें प्रेमाश्रु भा जाते हैं और कहते हें---भाई ! तुम्हारः 
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सब कुछ मेरा है, परन्तु इस समय भरतकी दशाका स्मरण करके मे 
ठहर नहीं सकता | 
तोर कौस गृह मोर सब सत्य बचन सुन्ु आत। 
भरत दसा सुमिरत मोहि निस्चिष कब्प सम जात ॥ 
सुप्रीवके साथ सख्य स्थापित करके भगवान्‌ अपनी प्राणप्रिया 
सीताको जूछ जाते हैं और पढले सुप्रोवकी चिन्तामें छग जाते हैं । 
तिय बिरही सुप्रीव सखा; छखि ध्रानप्रिया बिखराईं ॥ 
और घछुआीवसे आप कहते हैं- 
सखा स्रोंच व्यागहु बल भोरें । सब बिधि घटब काज मैं तोरं ॥ 
उद्धवके साथ भगवान्‌ इतना प्रेम करते थे कि एक बार उनसे 
बोले---“मैया उद्धव ! तुम-जैसे प्रेमी मुझको जितने प्यारे हैं उतने प्यारे 
मुझे ब्रह्मा, शड्भूर, संकषण, लक्ष्मी और अपनी आत्मा भी नहीं है |? 
न॒ तथा मे प्रियतम आत्मयोनिन शाड्डरः । 


न च सद्भघणो न शनेवात्मा च यथा भवान ॥ 
( श्रीमद्धा० ११ | १४। १५ ) 


उद्धवजीका भगवान्‌ श्रीकृष्णसे बहुत गहरा सख्य प्रेम था, इसीसे 
भगवान्‌ उनके सामने मनकी कोई बात छिपाते नहीं थे | अपनी परम 
प्रेमिका गोपियोंको सन्देश भेजनेके लिये भगवान्‌ श्रीकृष्ण उद्धवकों ही 
सर्वोत्तम पात्र चुनते हैं । उस समयके वर्णनमें श्रीज्ञुकदेवजी कहते हैं-- 
तृष्णीनां प्रवरो मनन्‍्जी कृष्णस्य दृधितः सखा। 
शिष्यो बृहस्पतेः साक्षादुद्धवों बुद्धिसत्तमः॥ 


९, सख्य 


तमाह भगवान प्रेष्ठ भक्तमेकान्तिन कचित्‌ । 
गृहीत्वा पाणिना पार्णि घपषच्नातिंहदरों हरिः॥ 
गच्छोद्धव वर्ज सोस्य पिचोनों प्रीतिमावह । 
गोपीनां मद्धियोगाध्थि मत्सन्देशैविंमोचय ॥ 
( श्रीमद्धा० १० | ४६। १-३ ) 
'यदुबशियोके श्रेष्ठ मन्त्री, चहस्पतिके साक्षात्‌ शिष्य एवं अत्यन्त 
बुद्धिमान्‌ उद्धव भगवान्‌ श्रीकृष्णके परम प्रिय सला थे | शरणागतका 
दुःख दूर करनेवाले भगवान्‌ श्रीकृष्णने एक दिन उस अनन्य एवं अत्यन्त 
प्रिय भक्त उद्बबका हाथसे ह्वाथ पकड़कर कहां-प्यारे उद्धव ! तुम 
ब्रजमें जाकर मेरी माता एवं पिताको अपन करो तथा मेरे सन्देशोंके 
दर गेपियोंको विषोगके रोगसे मुक्त करो ।! 


अजुनके सह्यभावकी तो भगवान्‌ ख़र्य घोषणा करते हैं... 

मक्तोडसि मे सख चेति!---लुम मेरे भक्त और सखा हो (गीता 
४। ३ ) (िशेडति मे इदमिति?-.....तुम मेरे परम प्यारे हो (गीता 
१८ | ६४ ) | 

अश्वत्थामाके द्वारा उत्तराके गर्भस्थ बालक परीक्षित॒के मारे जाने- 
पर भगयान्‌ श्रोक्षण कहते हैं---यदि यह सत्य दे कि मैंने अपनी 
जानमें अजुनसे कमी भी मित्रतामें कोई बाधा नहीं आने दी है तो यह 
मत हुआ बारूक जी बठे | 

येधाह नामिजानाम लिजयेस . कंदाचन । 

विरोध तेन लत्येन खातों जीचत्वयं शिश्ुः ॥ 

( मद्दा० अश्वमेष० ६९ २१ ) 


ते कू० हु 


भवधा भक्ति (९७ 


मित्र सुदामाको देखकर भगवान्‌ कैसे ग्रेमतिद्वल हो जाते हैं और 
किस प्रकार सुदामाका आदर करते हैं, इस प्रसद्गमें श्रीश्ुकदेवजी 
लिखते हैं... 
सख्युः प्रियस्य विप्रषरक्षसज्ञातिनिवतः । 
प्रीतो व्यमुआद्ब्बिन्दुन्‌ नेन्नाभ्यां पुष्करेक्षण: ॥ 
अथोपवेदय पयंज्ले खय॑ खख्युः समहंणम्‌। 
उपहत्यावनिज्यास्यथ पादी. पादावनेजनीः ॥ 
अग्रद्दीच्छरसा राजन भगवॉल्लोकपावनः | 
व्यल्म्पिद्‌ दिव्यगन्धेन  चन्दनागुरुकुहुमेः ॥ 
( श्रीमद्भा० १० । ८० | १९--२१ ) 
'कमडनयन भगवान्‌ श्रीक्षष्ण अपने प्रिय सखा ब्रह्मषि मुदामाके 
अड्जस्परासे अत्यन्त हर्षित हुए एवं उनके नेत्रोंसे प्रेमाश्रु बहने छगे | 
इसके बाद उन्हें शब्यापर बैठाकर खय॑ भगवानने अपने हाथों उनके 
चरण धोये और उनकी प्रजा की | छोकपावन भगवानने उनका चरणोदक 
अपने सिरपर रक््खा और उनके शरीरपर दिव्य गन्ध, चन्दन, अगुरु 
और कुडूम आदि लगाया |! 


इस भगवानके परम प्यारे सलाओंकी तो बात ही क्या है, भीलोंका 
राजा शुह्द भी भगवानसे सत्य करके संसार-सागरसे तर गया । 


अतरत॒भगवानकी ही अपना एकमात्र परम ग्रियतम समझकर 
अपना सर्वल उनको मानकर परम प्रेममावसे सख्य-भक्ति करनी 
चाहिये | 


७५१ आत्मनिवेदन 


आत्मनिवेदन 


वासुरेवाभयो. मत्यों वासुदेवपरायणः । 


सर्वेपापविशुद्धात्मा याति त्रह्म सनातनम ॥ 
( वि० स० १३० ) 


“जिस मनुष्यने भगवान्‌ वासुदेवका आश्रय ढिया है और जो 
उन्हींके परायण है उसका अन्तःकरण सर्वथा शुद्ध हो जाता है एवं 
वह सनातन ब्रह्मको ग्राप्त हो जाता है |? 

परमात्माके तत्त्व, रहस्य, प्रभाव और महिमाकों समझकर ममता 
और अहंकाररद्वित होकर अपने तन-मन-धन-जनसहित अपने आपको 
और सम्पूर्ण कर्मोंको श्रद्धा और परम प्रेमपूर्वक परमात्माको समर्पण 
कर देना आत्मनिवेदन-भक्ति है | 

हानि-लाम, जय-पराजय, यश-अपयश, मान-अपमान, घुख-दु'ख 
आदिकी प्राप्तिमें उन्हें भगवानका भेजा हुआ पुरस्कार मानकर प्रसन्न 
रहना; तन-धन, स्त्री-पत्र आदि सभीमें ममता और अहंकारका अभाव 
हो जाना; भगवान्‌ यन्त्री हैं और मैं उनके हाथका यन्त्र हूँ, ऐसा 
निश्चय करके कठपुतलीकी भाँति भगवानके इच्छानुकूछ ही सब कुछ 
करना; भगवानके रहस्य और प्रभावको जाननेके छिये उनके नाम, 
रूप, गुण, छीलाके श्रवण, मनन, कथन, अध्ययन और चिन्तनादियें 
श्रद्धा-मक्तिपूवंक तन-मन आदिको छगा देना; इन्द्रिय, मन, बुद्धि आदि 
सभीपर एकमात्र सगवानूका ही अधिकार समझना, भगवानकी ही वस्तु 
भगवानके अर्पण की गयी है ऐसा भाव होना; जिस किसी भी प्रकारसे 
भगवानूकी सेवा बनती रहे इसीमें आनन्द मानना, सब कुछ प्रमुके अर्पण 


करके खाद, शौक, विछास, आराम, भोग आदिकी इच्छाका सर्वथा 
अभाव हो जाना; सर्वत्र; सबंदा और सर्वथा एक मगवान्‌का ही अनुभव 
करना, भगवान्‌की इच्छाके अतिरिक्त खतन्त्र कोई इच्छा न करना, 
भगवानके मरोसेपर स॒दा निर्भय, निश्चित और प्रसन्न रहना और 
भावान्‌की भक्तिको छोड़कर मुक्तिकी भी इच्छा न होना आदि सभी 
इस आत्मनिवेदन-भक्तिके ग्रकार हैं.। 

भगवानूमें अनन्य परम ग्रेम और भगवानकी ग्राप्तिके लिये यह 
आत्मनिवेदन-भक्ति की जाती है। 

भगवान्‌के शरणागत ग्रेमी भकक्‍तोंका सद्गभ-लेवन करनेसे और 
उनके द्वारा भगवानके नाम, रूप, गुण, प्रभात, तत्त्व, महिमा 
आदिका श्रवण और मनन करनेसे यह भक्ति प्राप्त होती है । 

भगवानने ख्यं इस आत्मनिवेदनरूपा शरणभक्तिका महत्त्व 
प्रकट करते हुए इसके परम फलकी गीतामें बड़ी प्रशंसा की है | 
आप कहते हैं-.. 

देवी होषा शुणभयां भम माया दुरत्यया। 

मामेव ये प्रपचन्ते मायामेंतां तरन्ति ते॥ 

(७। १४ ) 

मां हि पाथ व्यपाशधित्य येदपि स्थुः पापयोनय: 

ख्तरियो वेश्यास्तथा शूदास्ते5पि यान्ति परां गतिम्‌ ॥ 

(९। ३२ ) 
मन्‍मना भ्रव मद्भधक्तों मयाजी मां नमस्कुरु | 
मामेवेष्यसि युक्‍त्वेबमात्मानं. म्रत्परायणः ॥ 

( ९ | ३४ ) 


७ आत्मनिवेदन 


तमेव शरण गच्छ स्वभावन . भारत | 
तत्पसादात्परां शान्ति स्थान प्राप्स्यसि शाश्वतम्‌ ॥ 

( १८ । ६२ ) 
सर्वेधमोन._ परित्यज्य मामेक॑ शरणं ब्रज । 
अहँ त्वा सर्वेपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः:॥ 

( १८ | ६६ ) 


यह अलछोकिक अर्थात्‌ अति अद्भुत त्रिगुणमयी मेरी योग- 
माया बड़ी ही दुस्तर है, परन्तु जो पुरुष मेरेको वी निरन्तर भजते 
हैं यानी मेरी शरण आते हैं वे इस मायाकों उललज्न कर जाते हैं 
अर्थात्‌ संसारसे तर जाते हैं |? 


“हे अजजुन | त्री, वैश्य और झूद्रादिक तथा पापयोनिवाले 
भी जो कोई होवें वे भी मेरे शरण होकर तो परम गतिको ही 
ग्राप्त होते हैं । 


'केवछ मुझ सच्चिदानन्दघन वासुदेव परमात्मामें ही अनन्य ग्रेमसे 
नित्य-निरन्तर अचछ मनवाछा हो और मुझ परमेश्वरको दी श्रद्धा-प्रेम- 
सहित निष्काम भावसे नाम, गुण और पमावके श्रवण, कीतन, मनन 
और पठन-पाठनद्वाया निरन्तर मजनेवाल्य हो तथा मन, वाणी और शरीर- 
के द्वारा सर्व अपंग-करके अतिशय श्रद्धा, भक्ति और प्रेमसे विहता- 
पूर्वक मेरा ध्रूजत करनेवात्य हो और मुझ सर्वश्क्तिमान, विभूति, बल, 
ऐश्य, माथुयें, गम्भीरता, उदारता, वात्सल्य और छुद्ददता आदि गो 
से सम्पन्न; सबके आश्रयरूप बाह्युदेवको विनयभावपूर्वक भक्तिसह्ित 


नवधा भक्ति ०] 


साष्टाड्ड दण्डबतू-प्रणाम कर । इस प्रकार मेरे शरण हुआ तू आत्माको 
मेरेमें एकीमाव करके मेरेको ही ग्राप्त द्वोवेगा ।! 


है भारत ! सब ग्रकारसे उस परमेश्वरकी ही अनन्य- 
दरणको ग्राप्त हो, उस परमात्माकी कृपासे ही परम शान्तिको 
और सनातन परमधामको ग्राप्त होगा |! 


“स्व धर्मोको अर्थात्‌ सम्पूर्ण कर्मोके आश्रयकों त्याग कर केवल 
एक मुझ सचिदानन्दधन वाघुदेव परमात्माकी ही अनन्य शरणको प्राप्त 
हों, में तेरेकों सम्पूर्ण पापोंसे मुक्त कर दूँगा, तू शोक मत कर ।! 


इस प्रकार जो पुरुष भगवानके प्रति आत्मनिवेदन कर देता है 
उसके सम्पूण अवगुण, पाप और दुःखोंका अत्यन्त नाश हो जाता है 
और उसमें श्रवण-कीतेनादि सभी भक्तियोंका विकास हो जाता है । 
उसके आनन्द और शान्तिका पार नहीं रहता । भगवान्‌ उससे फिर 
कभी अलग नहीं हो सकते | मगवान्‌का सर्वल्ल उसका हो जाता है | 
वह परम पवित्र हो जाता है; उसके दर्शन, भाषण और चिन्तनसे भी 
पापात्मालोग पवित्र हो जाते हैं। वह तीर्थोंके लिये तीर्थरूप बन जाता 
है | महाराज परीक्षित्‌ श्रीशुकदेवजीसे कहते हैं-.- 

सान्निध्यात्ते महायोगिन्‌ पातकानि महान्त्यपि । 

सदच्यो. नश्यल्ति वे पुंसां विष्णोरिव झुरेतराः ॥ 

( श्रीमद्धा० १। १९ | इ४ ) 

जैंसे भगवान्‌ विष्णुके सान्निध्यमात्रसे तुरंत दैत्योंका नाश 
हो जाता है, वैसे ही हे महायोगिन ! आपके सानिष्यमात्रसे बड़े- 
सै-बडे' पापसमृह नष्ट हो जाते हैं | 


५५ आत्मनिषेदत 
धमेराज युधिष्ठिर श्रीविदुरजीसे कहते हैं--- 


भवद्धिधा भागवतास्तीर्थेभूताः खर्य॑ विभो। 
तीथींकुबन्ति तीथोनि खान्तःस्थेन गदासृता ॥ 
(श्रीमद्धा० १ | १३। १० ) 
भभगवन्‌ ! आप-जैसे भगवद्धक्त खय॑ तीर्थखरूप हैं, वे 
अपने हृरयमें स्थित भगवानके द्वारा तीथोंकों तीये बनाते हैं ।? 


प्रयेतागण भगवान्‌की स्तुति करते हुए कहते हैं... 
तेषां बिचरतां पद्भ्यां तीथानां पावनेच्छया। 
भीतस्य कि न रोचेत तावकानां समागमः ॥ 
( श्रीमद्धा० ४ । ३० | ३७ ) 
“जो तुम्हारे भक्त तीथोंको पावन बनानेके ढिये भूतलूपर 
विचरते रहते हैं, मछा, संसारसे भयभीत हुए किस मनुष्यको 
उनका समागम न रुचेगा ।! 


श्रीशुकदेवजी मद्दाराज भगवानूकी स्तुति करते हुए 
कहते हैं 


किरातड़णान्श्नपुलन्द्पुद्कसा 
ओआभीरकक्डला यवनाः खसादयः । 
येबन्ये थे पापा यदुपाश्रयाश्षयाः 
शुध्यन्ति तस्मे प्रभविष्णवे नमः ॥ 
( भ्रीमद्धा० २। ४ । १८ ) 
“जिनके आश्रित भक्तोंका आश्रय लेकर किरात, हण, आनन्‍्च्, 
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भील, कसाई, आभीर, कंक्र, यवन, खस आदि तथा अन्य बड़े-से-बड़े 
पापी भी झुद्ध हो जाते हैं उन भगवानूके चरणोंमें नमस्कार है । 


भगवानके ग्रेमका मूतिमान्‌ विग्रह् बने हुए ऐसे भक्तको 
सारा संसार परम ग्रेममय और परम आनन्दमय ग्रतीत होने रूगता 
है। वह निस मार्गसे जांता है उसी मार्ममें श्रद्धा, प्रेम, भक्ति, 
आनन्द, समता और शान्तिका प्रवाह बहने छगता है । ऐसे 
भक्तको अपने ऊपर धारणकर घरणी धन्य और सनाथ होती हैं । 
पितरगग प्रमुदित हो जाते हैं और देवता नाचने लगते हैं । 

मोदन्ते पितरों चृत्यन्ति देवता: सनाथा चेय॑ भूभवति । 
( नारद-भक्तिसूत्र ७१ ) 

श्रीगोपियाँ, भक्त प्रहाद, महाराजा बढि आदि इस आत्म- 
निवेदन-भक्तिके परम भक्त हुए हैं । 

इसकिये मनुष्यमात्रकी मन, वाणी, शरीरसे सब प्रकारसे 
श्रीमगवानके शरण होनेके लिये कटिबद्ध होकर प्रयत्न करना 
चाहिये । 

उपसंहार 

भगवानूको प्राप्त करनेके लिये कर्म, योग, ज्ञान---समी मार्ग उत्तम 
हें, परन्तु मकिकी तो शाल्षोंमें बड़ी ही प्रशंसा की गयी है | नवघा 
भक्तिमेंसे जिनमें एक भी भक्ति होती है वह संसारसागरसे अनायास तर- 
कर मगवानको पा जाता है, फिर प्रहादकी भाँति जिनमें नवों मक्तियोंका 
विकास है, उनका लो कहना ही क्या है । कफ नवों मक्तियोंके वर्णनमें 
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जिन-जिन भक्तोंके नाम उदाहरणमें दिये गये हैं उनमें केव्रछ एक ही 
भक्तिका विकास था ऐसी बात नहीं है | जिनमें जिस मावकी प्धानता 
थी उनका उप्ीमेंनाम छिखा गया है। दुबारा नाम न आनेक्ता भी खयाल 
रक्‍्खा गया है । वस्तुतः वे छोग धन्य हैं जो भगवान्‌की भक्तिमें अपना 
मन लगाते हैं और वे कुछ धन्य हैं जिनमें मगवानके भक्त उत्पन्न 
होते हैं | भगवान श्रीशिवती पार्वतीछे कहते हैं---- 
सो कुछ धन्य उमा सुनु जगत पूज्य सुपुनीत। 
श्रीरघुबीर परायन जेहि।. नर उपज बिनीत ॥ 
श्रीमद्भागवर्तमें श्रवणादि मक्तिकी महिमामें कहा है--- 
श्रण्वन्ति ग्रायन्ति ग्रणन्व्यभीक्णश+ 
सरन्ति ननन्‍्दन्ति तबेहितं जनाः। 
ते एवं. पद्यन्त्यचिरेण ताबक॑ 
भवप्रवाहोपरम पदाम्बुजञम्‌ ॥ 
( १।८ | ३६ ) 
यत्कीतर्न॑ यत्ससर्णं. यदीक्षणं 
यहन्दु्न॑ यच्छुबणं यद॒हैणम ! 
लोकस्य सच्यो.. विधुनोति कह्मषं 
तस्मे सुभद्ृश्नवसे नमो नमः ॥ 
( २। ४। १५ ) 


'जजो छोग बारंबार तुम्हारे चरित्रोंका श्रवण, गायन, वर्णन 
एवं स्मरण करते हैं और आनन्दमग्न द्वोते रहते हैं वे दी शीघ्राति- 
शीघ्र संचारके अवाहकों शान्त कर देनेवाले आपके चरणकमलोका 
दर्शन पाते हैं । 
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“जिनका कीर्तन, स्मरण, दर्शन, वन्दन, श्रवण एवं पूजन 
लेगोंके समस्त पार्पोक्ों तुरत धो डाढता है उन कल्याणमयी 
करीतिंवाले भगवानकों बारंबार नमस्कार है।! 


देवराज इन्द्र कहते हैं-- 


यस्य भक्तिभंगवति हसे निःश्रेयसेश्वरे । 
विक्रीडतो5 छतास्मोधौ कि छुठ्ढे! खातकोदकेः ॥ 


( श्रीमद्भधा० ६। १९। २२ ) 


(परम कल्याणके खामी भगवान श्रीक्षष्णमें जिनका प्रेम है 
वे तो अमृतके समुद्रमें क्रीडा कर रहे हैं, उन्हें तुच्छ विषयरूप 
गड्डेके जलोँसे क्या प्रयोजन है ९ 


भगवान्‌ खय॑ अपनी तरन-तारिनी भक्तिकी प्रशंसा करते 
हुए उद्भधवजीसे कहते हैं-- 


न साधयति मां योगों न सांख्यं धर्म उद्धव | 
न सखाध्यायस्तपस्त्यागो यथा भक्तिमेमोर्जिता ॥ 
भकक्‍त्याहमेकया ग्राह्म। भ्रद्धयाउउत्मा प्रियःखताम। 
भक्तिः पुनाति मन्निष्ठा श्वपाकानपि सम्भवात्‌॥ 
धर्म: सत्यद्योपेतो विद्या वा तपसान्विता। 
मह्नक्‍त्यापेतमात्मा् न सम्यक्‌ प्रपुनाति हि ॥ 
वाग्गहददा द्रवते यख्य चित्त 
रुदत्यमीएणं. हर्सति ऋचित। 
विलल उद्बायति नृत्यता व 
मद्भधक्तियुकी आुबर्न पुनाति॥ ॥ 


( श्रीमद्भा० ११ | १४ | २०--२२ २४ ) 
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है उद्भव ! मैं जिस प्रकार अनन्य भक्तिसे प्रसन्न होता हूँ उस 
प्रकार योग, सांख्य, धर्म, खाध्याय, तपस्या, त्याग आदिसे प्रसन्‍न नहीं 
होता | संतोंका परम प्रिय आत्मारूप मैं एकमात्र श्रद्धा-मक्तिसे ही प्रसन्न 
होता हूँ। मेरी भक्ति जन्मतः चाण्डालोंको भी पविन्न कर देती है | मेरी 
भक्तिसे रहित जीवको सत्य और दया आदिसे युक्त धर्म तथा 
तपस्यायुक्त विद्या भी पूर्णतः पत्रित्र नहीं कर सकती !? 


“जिसकी वाणी मेरे नाम, गुण और छीछाका वर्णन करती-करती 
गद्दद हो जाती है, जिसका चित्त मेरे रूप, गुण, प्रभाव और छीछाओंको 
याद करते-करते द्रवित हो जाता है, जो बारंबार रोता रहता है और 
कभी-कभी हँसने लग जाता है एवं जो छजा छोड़कर प्रेममें मग्न हुआ 
पागछकी भाँति ऊँचे खरसे गायन करता हैं और नाचने ढंग जाता 
है, ऐसा मेरा मक संसारकों पवित्र कर देता है ।* 

भगवान्‌ गीताजीमें अजुनसे कहते हैं-... 

नाई वेदेने तपता न दानेन न चेज्यया। 
शकक्‍य एवंविधो द्रष्डुं दश्वानसि मां यथा ॥ 
भक्त्या त्वनन्यया शक अद्मेवंविधो5जुन । 
जातुं द्रष्डु व तसस्‍्वेन प्रच्रेष्डू व परंतप ॥ 
( ११। ५३ -५४ ) 

"हे अजुन ! न वेदोंसे, न तपल्ले, न दानसे और न यज्ञसे इस प्रकार 
चतुर्भुज रूपवाल्य मैं देखा जानेको शक्य हूँ जैसे मेरेकों तुमने देखा । 
पर्तु है श्रेष्ठ तपवाले अजुन ! अनन्य भक्ति करके तो इस प्रकार चतुर्मुज 


नवधा भ्रक्ति छू 


रुपवांछा मैं प्रत्यक्ष देखनेके लिये और तचसे जाननेके लिये तथा प्रवेश 
करनेके लिये अर्थात्‌ एवीमावसे प्राप्त होनेके लिये भी शक्य हूँ | 


भक्त श्रीकाकमुशुण्डिजी कहते हैं--- 


रास भगति चिंतामनि सुंदर। बसद गरुद जाके उर अंतर ॥ 
परम अकास रूप दिन राती। नहिं कछु चहिआ दिआ चृत बाती ॥ 
मोह दरित्र निकट नहिं. आधा । छोम बात नहिं ताहि बुझावा ॥ 
प्रबक अविद्या तप्र मिटि जाईं। हारहिं सक्ुकः सकभ समुदाई ॥ 
खर्ू कामादि निकट नाहें जाहीं। बसइह भगति जाके डर माहीं ॥ 
गरक सुधासम भरि हित होई। तेहिमनि बिनु सुख पाव न कोई ॥ 
ब्यापहिं मानस रोग ले भारी। जिन्ह' के बस सब जीच दुखारी ॥ 
राम भगति मसनि उर बस जाकें। दुख छवकेस न सपनेहँ ताके ॥ 
चतुर सिरोसनि तेह जग साहीं । जे मनि छागि सुलतन कराहीं ॥ 


अतणएब सब लछोगोंको उपर्युक्त सब ग्रकारसे भगवान्‌की भक्तिका 
आश्रय भहण करके जीवन और जन्मकों सफ़छ करना चाहिये | 
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